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; WA RIA का उद्देश्य आँच जन तक ज्ञान का प्रकाश 
रु है Ee ge 
२. ये पुस्तके छोटी हैं लेकिन-ठोस हैं। इनमें इतनी सामग्री है कि कहना पड़ता 


* * -एंकं गोता लगाओ । अनेक मोती पाओ ॥ 


१ ये पुस्तकें बड़ी खोजपूर्ण हैं । इनमें ऐसी-एसी सामग्री हैं जो २० वर्षो | 


तक सतत खोज करने पर मिली है । 


. इन पुस्तकों केरा” ऐसी शंकाओं का समाधान किया गया है जिनके विषय | 


में वड़ेवड़ मौन. रहे हैं । 

`ये पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी हैं जो उन्हें अन्धविश्वास एवं 
पाखण्ड से टूर हटाकर सही दिशा की ओर अग्रसर करती हैं । 
. ये पुस्तकें नये वर्ष के उपलश्ष में, होली आदि पर्व पर, विवाह आदि 
उत्सव पर या किसी भी शुभ अवसर पर अपने मित्रों एवम्‌ सुहज्जनों को 
भेंट करें । 


. ये पुस्तकें स्त्री, पुरुष, वच्चे एवं विद्वान सवके लिए उपयोगी हैं । यदि | 
आप इन पुस्तकों से कुछ भी लाभ उठा सकें तो लेखक अपने को धन्य | 


" समझेगा । 


. आशा है किं आप अपना सहयोग देकर लेखक का उत्साहवर्द्धन करेंगे। | 


साँच को आँच नहीं, झूठ का मुँह काला । 
आँख खुल जाये, पढ़ो वैदिक ग्रंथ-माला ॥ 
छोटी-छोटी पुस्तकें ये, लेकिन बड़ा दम है । 
सारे धूत्तों के लिए, समझो यरे बम हैं ॥ 
क्रान्तिकारी पुस्तकें ये, एक से एक बढ़कर । 
आनन्द मिलेगा, जब देखोगे पढ़कर ॥ 


लेखक 


डा. रामकृष्ण आर्य | 
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दयानन्द के अनन्य भक्त डा० श्रीराम आर्य |. 


का 


& अभिनन्दन & 


जिसने जीवन. के समस्त सुखों को लात मारकर सद्धर्म 
SU में ८३ पुस्तकें लिखा । 
* जिसने सदैव निर्भय होकर विधर्मियों के प्रश्नों का 
__ मुँहतोड़ उत्तर दिया । 
जिसने अमर शहीद पं० लेखराम की अन्तिम इच्छा 
“आर्य समाज से लेख का काम बन्द न हो” 
को साकार किया । 
जिसने “न्यायालथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा: की 
उक्ति को चरितार्थ किया । 


ऐसे देशभक्त, समाज सुधारक, मूर्धन्य विद्वान्‌ स्वनामधन्य 
डा० श्रीराम आर्य के. अभिनन्दन में 


यह ग्रथ-माला सहर्ष प्रकाशित किया जाता है । 
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लेखक--डा० रामकृष्ण आर्य 
प्रकाशक- वैदिक पुस्तकालय 


ग्रा० माधोरापुर, पो० परसीपर, जि० भदोही (३० प्र०) 
दयानन्दाव्द १७२ प्रथम संस्करण- १००० 


नवम्वर सन्‌ १६६६ मूल्य- ९० पैसे 


महर्षि दयानन्द मानवता के मसीहा थे। जव वे कर्मक्षेत्र में पदार्पण किये तव 
देखे कि वेदरूपी सूर्य अस्त हो चुका है जिससे सारा संसार अज्ञान अंधकार में डूवा 
हुआ है। धूर्त लोग भोली-भाली जनता को लूटकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। 
चारों ओर अशान्ति व्याप है। कहीं विधवाओं का करुण क्रंदन मुनाई दे रहा है तो 
कहीं गायों की करुण पुकार, कहीं दलितों का हा-हाकार और कहीं मातृभूमि की 
छटपटाहट | इन सारे दुःखां से मानवता त्राहि-त्राहि कर रही है। मानवता की 
दयनीय दशा देखकर देव दयानंद का दयालु दिल द्रवित हो गया। उन्होंने मानवता 
को बचाने का बीड़ा उठाया। 

मानवता के उद्धार में ऋषि ने अपना सारा जीवन लगा दिया। संसार के लिए 
वे आजीवन तिल-तिल करके जले और मानवता की. वेदी पर बलिदान हो गये। 
संसार के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? संसार के लिए उन्होंने वड़ा कार्य किया- 
(१) वेदों का पुनः प्रकाश 

९ हजार वर्षों से पूर्व सारे संसार में एक ही धर्म था वेद। और तब सारे 
संसार में सुख-शान्ति थी। वेद ईश्वर की कल्याणी वाणी है। वेद ज्ञान विज्ञान का 
भंडार है। ऋषि ने कहा- “वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।” (आर्य समाज का 
नियम ३) जब तक लोग वेदों के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक संसार में शात्ति नहीं 
हो सकती। अतः ऋषि ने वेदों का भाष्य करके पुनः प्रकाश किया और कहा-' वेदों 
की ओर लौटो।” f 
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(२) मत-मतान्तरों का खण्डन 

आर्य समाज के प्रवर्तक एवं संस्थापक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी 
महाराज ने अपने विश्व विख्यात ग्रंथ “सत्यार्थ प्रकाश' में ईसाई मत, इस्लाम मत, बौध्द 
मत, जैन मत, शैव मत, शाक्त मत, वैष्णव मत, कवीर पंथ आदि सभी मत-मतान्तरों 
की अच्छी तगह धुनाई की। नाना मत-मतान्तरों के खंडन-मंडन के पीछे ऋषि की लोक- 
कल्याण की भावना ही निहित है। 

ऋषि दयानंद लिखते हैं““५ सहस्र वर्षों से पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई 
भी मत न था। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या अंधकार के भूगोल में विस्तृत होने से 
मनुष्यों की वुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जसा आया वैसा मत चलाया |" 

-स०प्र० अनुभूमिका १ 

ऋषि दयानंद कहते हैं-'इन्हीं मतवालां ने अपने-अपने मतां का प्रचार कर 

मनुष्यों को फंसाके परम्पर शत्रु वना दिये हैं।” 
-स०प्र० स्वमन्तव्य ० 

(३) ईश्वर के सत्य स्वरूप का उद्घाटन 

ऋषि ने अनुभव किया- 

सब दुःखों का मूल है, ईश्वर जुदाई आपकी। 
सब सुखों का मूल है, भगवन्‌ रसाई आपकी ॥ 

ऋषि ने सोचा कि जव तक लोग एक ईश्वर की उपासना करते थे संसार 
में शान्ति थी और जब से लोग ईश्वर के स्थान पर पत्थर की पूजा करने लगे और 
अनेक देवी-देवताओं को मानने लगे, तब से संसार में परस्पर फूट, ईप्या-द्वेप तथा 
लड़ाई-झगड़ा है। 

ऋषि ने वताया- 

एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋ०१।१६४।४६ 

अर्थात्‌ ईश्वर एक है, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। ईश्वर 
को कोई ब्रह्मा,कोई विष्णु और कोई शिव कहता है। 

ऋषि ने ईश्वर के १०० नामों की व्याख्या की है। और लिखा है- 
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“ये सी नाम परमेश्वर के लिखे हैं परन्तु इनसे अ के असंख्य नाम 
है। क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण-कर्म- स्वभाव हैं, वैसे उसके अनन्त नाम 
भी हैं।" 

ब्स्‌०प्र० समु०१ 
ऋषि ने कहा- 

ईश्वर सञ्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, 
अनन्त, निर्विकार, "अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक ,सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अभय, नित्य, प्रवित्र और सृष्टिकर्ता है।” 

“आर्य समाज का नियम २ 
(४) सत्यार्थ प्रकाश की रचना 

“सत्यमेव जयति (मुंडक०) अर्थात्‌ सत्य की विजय होती है। 

इसीलिए ऋषि ने कहा- 

“मत्योपदेश के विना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण 
नहीं है।” 

-स० Jo भूमिका 
सत्यार्थ प्रकाश की रचना का उद्देश्य सत्य का प्रकाश कर मानव का कल्याण 
करना है। ऋषि लिखते हैं- 

“गेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य अर्थ का प्रकाश करना 
है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित 
करना।” 

; -स०प्र० भूमिका 

“मर्वस॒त्य का प्रचार कर सबको ऐक्यमत करा, देप छुड़ा, परस्पर में दृढ़ 
प्रीतियुक्त कराके, सबसे सबको सुख लाभ पहुँचाने के लिए मेरा प्रयल और अभिप्राय 
है।” ८ - ; 

-स०प्र० स्वमन्तव्य० 
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(५) आर्य समाज की स्थापना 
संसार की भलाई के लिए ऋषि ने आर्यसमाज की स्थापना की। 


ऋषि लिखते हैं 
संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक 
आलिक और सामाजिक उन्नति करना |" 
~आर्यसमाज के नियम ६ 


जो उन्नति करना चाहो तो आर्यसमाज के साथ मिलकर उसके उद्येश्यानुसार 
आचरण स्वीकार करो, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। 
-स०प्र० समु०११ 


(६) जीवन संसार के लिए समर्पित 

दंडी गुरु स्वामी विरजानन्द की आज्ञानुसार ऋषि ने अपना जीवन सारे 
संसार के लिए समर्पित कर दिया | वे घूम-घूमकर वेद का प्रचार और मत-मतान्तरा 
का खंडन करने लगे। 

एक दिन एक योगी स्वामी दयानन्द से मिले और बोले- 

“दयानन्द! यदि तुम खंडन-मंडन के पचड़ में न पड़ते तो इसी जन्म में तुम्ह 
मुक्ति (मानव जीवन का चरम लक्ष्य) मिल जाता। लेकिन अब तुमको मुक्त होने 
के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। 


स्वामी दयानन्द ने उत्तर दिया- 
न तु अहं कामये राज्यं,न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
काम्ये दुःखतप्तानां, प्राणिनां आर्त नाशनम्‌ । । 


योगिराज! मुझे अपनी ही मुक्ति की चाह नहीं हे । मे चाहता हूँ सारा संसार - 


मुक्त हो जाय, भले ही मुझे एक नहीं हजार जन्म लेना पड़े। 
इसप्रकार हम देखते हैं कि दयानन्द में लोक-कल्याण की भावना कूट-कूट 
कर भरा हुआ था। महर्षि मानवता के मसीहा धे। 


। । शमित्योम्‌ । । 
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।। ओम्‌ ।। 
वैदिक ग्रंथमाला का पुप्प २६४८ 
आर्यसमाज से मिलकर चलो 
ज्र 
लेखक 
४३ क्रान्तिकारी ग्रंथा के यशस्वी प्रणेता 
अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 
सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 
वी० एस-सी०, वी० ए० एम० एस० (आयुर्वेदाचार्य) 
चिकित्सा अधिकारी . 
अति० प्रा० स्वा० केन्द्र कारोवनकट, जि० भदोही 
k 
_ प्रकाशक 
वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० पीए, जि० भदोही (उ०प्र०) 
दयानन्दाव्द १७२ | 


सृष्टि संवतू १६६०८५३०६७ 
कार्तिक स० २०५३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 


नवम्बर सन्‌ १६६६ ई० मूल्य: १ रुपया 
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।। ओ३म्‌ ।। 


| भूमिका 
आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने की है। आर्य समाज आर्या का 
एक सुदृढ़ एवं सार्वभीम संगठन है। देश-विदेश में लगभग १० हजार आर्य समाज 
की शाखाएं हैं। आर्यसमाज महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा और सच्चा स्मारक हैं। 
आर्य समाज वेद के प्रचार-प्रसार द्वारा संसार में अज्ञान का नाश और ज्ञान 
का प्रकाश कर रहा है। आर्य समाज का नारा है वेदां की ओर लोटो? आर 
आर्यसमाज का उद्येश्य है “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 'अर्थत्‌ संसार को आर्य वनाओ। 


॥ आर्य समाज नाम 


'आर्यसमाज' २ शब्दों से मिलकर वना है आर्य और समाज। आर्यन्श्रेष्ठ 
और समाज=संगठन। अर्थात्‌ श्रेष्ट पुरुषों के संगठन का नाम आर्यसमाज है। 

महर्षि दयानंद ने लिखा है-' आर्या: श्रेष्ट गुण कर्म स्वभाव युक्ता मनुष्याः । 
अर्थात्‌ जो श्रेष्ठ गुण-कर्म-स्वभाव युक्त मनुष्य हैं उन्हें आर्य कहते हैं। 

“आर्य शब्द अनुपम एवं अद्वितीय है। 

योगिराज अरविन्द ने लिखा है- 

“There is no word in human speech that has nobler 
history than it.” ~yvhat is Significance of the name Arya. 

अर्थात मनुष्य की भाषा में दूसरा कोई शब्द नहीं है जिसका इतिहास इस 
शब्द से महान हो। , 

सिद्ध है कि स्वामी दयानंद ने आर्यसमाज ऐसा अनुपम नाम दिया है जिससे 
उत्तम नाम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बात और है। इसके पीछे 
स्वामीजी की दूर दर्शिता और त्याग भी स्पष्ट दिखाई देता है। क्योकि वे चाहते तो 
आर्यसमाज का नाम दयानंद समाज रख सकते थे परन्तु वह सच्चा संन्यासी लोकैषणा 
से कोसों दूर था। 
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॥ आर्यसमाज की स्थापना 

चैत्र सटी ५ सं० १६३२ विक्रमी शनिवार, तदनुसार १० अप्रैल सन्‌ 
१८७४ ई० क! सायं YA वजे वंवई में श्रीमान्‌ माणिक चन्द्र के वाग में 
आर्यसमाज की स्थापना हुई। 
४ आर्यसमाज का उद्येश्य 

संसार का उपकार करना आर्यगमाज का मुख्य उद्येश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, 
आलिक और सामाजिक उन्नति करना |- आर्यसमाज के नियम 

इसका अभिप्राय है कि मनुप्य सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति समाज की ईकाई 
है। व्यक्ति शरीर और आत्मा का संयोग है। अतः व्यक्तिगत उन्नति में शारीरिक 
एवं आलिक दोनों उन्नति सम्मिलित है। 


आर्य समाज के नियम 

(9) सव सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सवका 
आदि मूल परमेश्वर है। 

(२) ईश्वर संच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु 
“अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
मर्वानतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और मृष्टिक्ता है। उसी की 
उपासना करनी योग्य है। 

(३) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और 
सुनना-सुनाना सब आर्या का परम धर्म है। 

(४) सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए। ; 

(५) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करना 
चाहिए। 

(६) संसार का उपकार कना आर्य समाज का मुख्य उद्येय है अर्थात 
शारीरिक, आलिक और सामाजिक उन्नति करना। 

(७) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। 

(८) अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। 

(६) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी 
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` उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 
(१०) सव मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिए और प्रत्येक हितकारी निव्रम में सव स्वतन्त्र रहें। 
yo नातावण स्वामी- 
“आर्यसमाज के नियम यद्यपि गणना में १० हैं परन्तु उनके भीतर इतनी 
सामग्री मौजूद है कि व्यक्ति और समाज को अधिक से अधिक उन्नत वनाने के लिए 
पर्याप्त हे।” 


-आर्यसमाज क्या है 
Yo mara विसिल- 
*“ आर्यसमाज के सिद्धान्त सार्वभाम हैं उन्हें कोई नहीं हरा सकता ।”- 
-आत्मकथा 


४ आर्यसमाज का आधार 
आर्य समाज का आधार वेद है। वेद में कहा है- 
्यक्रतूग्रथिनो मृध्रवाचः पर्णीरश्रद्धो अवृधां अयज्ञान्‌ | 
प्रप्रतान्दस्यूरग्निर्विवाय पूर्वश्‍चकारापरां अयज्यून्‌ । । 
ऋग्वेद ७।६।३ 
नोट- संसार में सजन को आर्य और दुर्जन को दस्यु कहते हैं। उपरोक्त 
मंत्र में दस्यु के १० दुर्गुण गिनाये गये हैं । महर्षि दयानन्द ने उन १० दुर्गुणों से वचने 
के लिए आर्य समाज के १० नियम निम्न प्रकर बनाये हैं- 
(१) जक्रतून्‌- अर्थात्‌ सत्कर्म न करने वाले। 
ऐसे दस्युओ के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा-'“सव काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य 
और असत्य को विचार कर करना चाहिए।” आर्यसमाज का नियम ५ 
(२) ग्रथिनः - वेद का स्वाध्याय न करने वाले। 
ऐसे दस्युओ के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 
वेद सव सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सव आर्यों का परम धर्म है।” -आर्यसमाज का नियम ३ 
(३) मध्रवाच = असत्य भाषण करने वाले। 
ऐसे दस्युओं के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 
“सत्य को ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए। "आर्यसमाज का नियम ४ 
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(४) पणीन्‌ = विपरीत आचरण करने वाले। 

ऐसे दस्युआं के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 

“सबसे प्री पूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिए। 

-आर्य समाज का नियम ७ 

(५) अश्रद्धान्‌ = ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले। 

ऐसे दस्युओ के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 

“ईश्वर सच्धिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, 
सर्वान्तर्यांमा, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की 
उपासना करनी योग्य है।” -आर्य समाज का नियम २ 

(६) अवृधान्‌ = दूसरों की उन्नति न चाहने वाले। 

ऐसे दस्युओं के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 

“प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न गहना चाहिए किन्तु सवकी उन्नति 
में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।" -आर्य समाज का नियग ६ 

(७) अयज्ञान्‌ = परोपकार न करने वाले। 

ऐसे दस्युओं के विरूद्ध स्वामीजी ने कहा- 

“सुसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, 
आलिक और सामाजिक उन्नति करना।" आर्य समाज का नियम ६ 

(८) दस्यून्‌ = अविद्या की ओर जाने वाले। 

ऐसे दस्युओं के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 

“अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ' 

आर्यसमाज का नियम ८ 

(६) अपरान्‌ = परा से विमुख। 

ऐसे दस्युओ के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 

“सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सव का आदि 
मूल परमेश्वर है ।" 

-आर्यसमाज का नियम ६ 

(१०) अयज्यून्‌ = स्वार्थ वृत्ति से काम करने वाले। 

ऐसे दस्युओ के विरुद्ध स्वामीजी ने कहा- 

“सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।” 

८ आर्यसमाज का नियम १० 
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चूँकि आर्य समाज के सिद्धान्त वेद पर आधारित हैं और वेद सब सत्य 
विद्याओं का पुस्तक है । इसलिए आर्य समाज के सिद्धान्त सत्य है । आर्यसमाज के 
सिद्धान्त त्रिकाल सत्य हैं और देश, जाति एवं काल की सीमा से परे हैं। ये वे 
सिद्धान्त हैं जिन्हें ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यन्त तथा स्वामी दयानन्द भी मानते थे, 
आज भी विद्वान लोग मान रहे हैं और आगे भी विद्वान लोग मानेंगे। 


शं आर्य समाज की शिक्षाएं 
देखिए, मेरी लिखी पुस्तक 'एक ही रास्ता वैदिक धः, । 
पा आर्य समाज की देन 


देखिए, मेरी लिखी पुस्तके- दयानंद की देन, दयानंद की दार्शनिक मान्यताएँ, 
सत्य का योद्धा स्वामी दयानंद, क्रान्ति का अग्रदूत महर्षि दयानंद, मानवता का 
मसीहा देव दयानंद। 


४ आर्य समाज के प्रति 
विद्वानों, महापुरुषों, क्रान्तिकारियों एवं राष्ट्र नेताओं के हृदयोद्गार 
जहाँ-जहाँ आर्य समाज है वहाँ-वहाँ प्रकाश है। “महला गांधी 


आर्य समाज मरी माता है। आर्यसमाज ने मेरे हृदय में स्वतंत्रता की रूह 
फूका। आर्य समाज के उपकार मेरे हृदय में असीम और अगणित हैं। यदि मेरा 
बाल-बाल भी आर्य समाज पर निछावर हो जाय तो भी उसके उपकारों से उऋण 


नहीं हो सकता। -पंजाव केसरी ला०्लाजप्रतरव 
संगठन कार्य, दृढ़ता, उत्साह ओर समन्वयामकता की दृष्टि से आर्य समाज 
की समता कोई समाज नहीं कर सकता” नेताजी उपाप चत्र वोत 


“आर्य समाज के सिद्धान्त सार्वभीम हैं।” 


टु 2 3777 शहीद Yo ware विलिल 
“आर्य समाज ने मेरे जीवन को ही वदल दिया।” 


"अगर हताला दा० येशन सिह 
आर्य समाज मं मेरे दादा त० अर्जुन सिंह भी शामिल थे। फिर मेरै पिता 
स० किशन सिंह और चाचा स० सजीत सिंह को म० हंसराज और ला० लाजपत 


राय के साथ समाज का कार्य करने का शुभअवसर प्राप्त रहा है। हम चारों नहीं 
अपितु पाँचों भाई (अर्थात्‌ स० भगत सिंह भी) डी० ए० वी० स्कूल में पढ़ते रहे 
हैं और हमारे विचार तथा मानसिक उन्नति भी आर्य समाज की देन हैं। इसलिए 
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और बहुत दूसरे उपकारों के लिए हम आर्यसमाज के ऋणी हैं।” -त्० रणवीर सिंह 
“जब लोग स्वराज्य का स्वप्न देख रहे थे उस समय महर्षि दयानन्द और 
आर्य समाज उसका प्रचार कर रहे थे!" ~मी० हजरत MA 
“आर्य समाज क्रान्तिकारियो की संस्था है।"-रणा गहेख प्रताप 
जव तक सूरज-चाँद रहेगा, धरती और आकाश रहेगा। 
मार्ग दर्शन को ऐ ऋषी! तेरा आर्य समाज रहेगा।। 
= डा० रामकृष्ण आर्वी 


%. उपसंहार 

आर्य समाज एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ जैक्सन 
डेविड ने आर्य समाज की उपमा आग से दी है। वे लिखते हैं 

“मुझे एक आग दिखाई दे रही हैं जो सव जगह फैली हुई है। अमेरिका के 
प्रशान्त क्षेत्रों, अफ्रीका के विस्तृत भूखंडों, एशिया के प्राचीन पर्वतो, यूरोप के 
विशाल राष्ट्रों में इस आग की ज्वालाएं मुझे दिखाई दे रही है । यह आग सर्व विद्वेष 
को भम्मसात्‌ कर प्रत्येक वस्तु को जलाकर शुद्ध कर रही है। यह आग महर्षि 
दयानंद द्वारा स्थापित आर्यसमाज है । 

-Beyond The Valey P.386 

१६ वीं शताव्दी का उत्तरार्धं नव जागरण का काल है। संसार वेद मार्ग को 
भूलकर सदियों से अज्ञान अंधकार में भटक रहा था और पग-पंग कर ठोकर खा 
रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद ने आर्यसमाज रूपी दीप जलाकर प्रकाश किया 

. और कहा- 


स्वर्ण को कुन्दन बनाये दे रहा | 


आज वह दीपक जलाये दे रहा हुँ ॥ 
आर्यसमाज रूपी यह दीप युगों-युगों तक भूले-भटके लोगों को सन्मार्ग 


दिखाता रहेगा। 
।। शमित्योम्‌ । । 
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` आर्यसमाज से मिलकर चलो . 
(गीत) 

आर्यसमाज एक संगठन है आयो 'का, 
महर्षि दयानन्द ने किया है इसकी स्थापना। 
शारीरिक-आत्मिक-सामाजिक उन्नति से, 
इसका उद्येश्य है संसार का उपकार करना॥ 
जो उनति करना चाहो, आर्यसमाज में आओ, 
नहीं तो कुछ हाथ नहीं “लगेगा। 
एक दिन मिट जायेंगे सारे मत-पंथ, 
'रामकृष्ण' आर्यसमाज में आना पड़ेगा॥ | 


j 
आर्यसमाज, बजाके डंका वेद का, | 
दुनियाँ में ओ३म्‌ का झंडा लहरा रहा है। | 
भाई-बहन सबको, रास्ता दिखाने को, | 
घर-घर ज्ञान का दीपक जला रहा है॥ | 
नाज है देखो सारी दुनियां को जिसपे, | 
सारे मतवाले जिससे हे डर रहे। | 
रामकृष्ण आर्य प्रेम-श्रद्धा से बोलो, 
आर्य समाज, अमर रहे।। 


एप 
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।-भूमिका 

सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यन्त आर्यो का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल 
में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था । अन्य देशों में मांडलिक अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजा रहते 
थे। क्योंकि कोरव-पांडव पर्यन्त यहाँ के राजा और राज्य शासन में भूगोल के सव 
राजा और प्रजा चले थे। सुनो! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोप का 
विडालाक्ष और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध | 
में यहाँ आज्ञानुसार आये थे। 

(स०प्र० समु०११) 

महाराजा युधिष्टिर से लेके महाराजा यशपाल पर्यन्त आर्य राजाओं ने | 
१२४पीढ़ी अर्थात्‌ ४१५७ वर्ष ६ मास १४ दिन तक इन्द्रप्रथ को राजधानी | 
बनाकर आर्यावर्त में अखंड राज्य किया। इसका विस्तृत विवरण स०प्र० समु० ११ | 
में देखें। | 

दुर्भाग्य से यह देश विदेशियों का गुलाम हो गया । इस देश पर मुसलमानों | 
और अंग्रेजों ने ८०० वर्ष तक राज्य किया। | 

देश की गुलामी से स्वामी दयानन्द अत्यन्त दुःखी थे। उन्हाने दुःख व्यक्त 
करते हुए लिखा- | 

“अन्य देशों में राज्य करने की कथा ही क्या कहना, किन्तु आर्यावर्त में भी 
आर्या का अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है।” 


(स०प्र० समु०११) 
॥|.स्वामी दयानन्द और गुरु विरजानन्द का देश-ग्रेम 
गुरु विरजानन्द ने स्वामी दयानन्द से गुरु दक्षिणा में दो बातें मांगी थी- 
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(१) अज्ञान अंधकार में भटक रहे संसार को वेद का प्रकाश ६ के मार्ग दिखाओ। 
(२) आजादी का मंत्र फूँककर गुलामी की जंजीरों में जक$ देश को आजाद 
कराओ। 

अतः स्वामी दयानन्द ने वेद का प्रचार करना तथा देश को जगाना अपना 
जीवन लक्ष्य वनाया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे तिल-तिल कर जले 
गालियां सहे, ईंट-पत्थर खाये, विष पाये परन्तु सुख-दुःख एवं मान-अपमान की 
चिन्ता छोड़कर अपने मार्ग पर निरन्तर वढ़ते गये, कदम कदापि पीछे नहा हटाव | 
सत्य ही कहा है- न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। 

स्वामीजी ने देश में घूम-घूमकर प्रवचन दिया, शास्त्रार्थ किया, ग्रंथ लिखा 
तथा आर्य समाज की स्थापना की। इस प्रकार उन्होने अज्ञान-अंधकार में भटक रहे 


LS 


संसार को वेद का प्रकाश करके मार्ग दिखाया तथा आजादी का मत्र फूककर गुलामी 
की गहरी नांद में सोये भारत को जगाया। 
॥ आर्य समाज ने आजादी की लड़ाई में बढ़चढ़कर भाग लिया 

देश को आजाद कराने में आर्यसमाज की अहे भूमिका रही। गुलामी की 
वेड़ियां तोड़ने में आर्य समाजियों ने वडी यातनाएं सही, जेल गये और फांसी पर 
लटक । देश को स्वतंत्र कराने में आर्यसमाज ने जो योगदान, दिया है उसे कदापि 
भुलाया नहीं जा सकता। देश की आजादी के इतिहास में आर्यसमाज का नाम 
स्वर्णाक्षरे में अंकित है। डा० पट्टाभि सीतारभया ने लिखा है- भारत के स्वतंत्रता 
संग्राम में भाग लेने वालों में ८५% आर्य समाजी थे। 

आर्य समाज ने आजादी की लड़ाई में अहं भूमिका निभाकर अंग्रेजों को 
७ समुन्दर पार खदेइ दिया। फलस्वरूप १९ अगस्त सन्‌ '४७ को देश आजाद 
हुआ। 


|\ आजादी के बाद आर्यसमाज ने राजनीति से मुख मोड़ लिया 
जिससे देश के शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में चली गई जिसका जन्म 
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आर्यसमाज के बाद हुआ था और उम्र में १० वर्ष उससे छोटा था, जिसकी नीति 
शुरू से ही अंग्रेजों वाली नीति- फूट डालो और शासन करो (0५0७ & Rule) 
रहा है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण करता रहा है, जिसके सामने राष्ट्र से वड़ा कुर्सी रहा 
है, जो हमें वही इतिहास पढ़ाता रहा है जो अंग्रेज पढ़ा गये, जो आंख मूदकर यही 
राग अलापता रहा है कि आर्य बाहर से आये। 

४ आर्यसमाज के राजनीति से दूर हो जाने के दुष्परिणाम 

(१) आर्यसमाज के प्रचार के बावजूद समाज में अंधविश्वास, पाखंड, 
रूढ़ियां और कुरीतियां दिन टूनी-रात चौगुनी वढ़ रही हैं। 

कवि ने ठीक ही लिखा है- 

जिधर देखो उधर घोटाला है। 

पाप और पाखंड का वोलवाला है।। 

(२) “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? का गग अलापने वाला आर्य समाज (आजादी 
के १०० वर्षों बाद भी) देश को भी आर्य नहीं वना सका। 

(३) आर्यसमाज अपनी सभी वाते सरकार मे नहीं मनवा सकता। आयो का 


शिष्ट मंडल अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जाता है, परन्तु उसका औचित्य . 


नाम मात्र होता है, क्योंकि सरकार माने या न माने यह उसकी मर्जी की वात है। 
(४) सच्चा स्वराज्य अभी तक नहीं मिला है । क्योंकि देश की वागडोर उनके 
हाथों में है जिन्हें आर्यावर्त का निवासी होने के नाते हम आर्य कहते हैं, परन्तु वे वेद 
और सदाचार से कोसों दूर होने के कारण सच्चे आर्य नहीं कहे जा सकते। इस 
प्रकार देश गोरे अंग्रेजों के चंगुल से छूटकर काले अंग्रेजों के चंगुल में फॅस गया है।. 


यह तो वही बात हुई- 
ताड़ से गिरा । 
खजूर 0) अटका ।। 
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इसलिये सच्चा स्वराज तव होगा जव देश की वागडोर आर्यसमाज के हाथ 
में होगी, अर्थात्‌ ऐसे आर्या के हाथों में देश का शासन होगा जो कर्म-गुण-स्वभाव 
से आर्य होंगे। 

एक वात और| संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है। 
भं पूछता हूँ क्या राजनीति से दूर रहकर आर्यसमाज का उद्देश्य पूर्ण होगा? कदापि 
नहीं। राजनीति से दूर हकर आर्य समाज तो अपना ही उपकार नहीं कर पायेगा, 
संसार का उपकार करने की वात ही दूर है। 

४ स्वामी दयानन्द के राजनैतिक विचार 

(१) स्वामीमी का स्वप्न या- “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? अर्थात्‌ संसार को 
आर्य वनाओ। में पूछता हूँ क्या राजनीति से दूर रहकर स्वामीजी का सपना साकार 
हो सकेगा? कदापि नहीं । राजनीति से दूर रहकर तो आर्य समाज देश को ही आर्य 
नहीं वना पायेगा, संसार को आर्य वनाने की वात ही दूर है। 

(२) स्वामीजी का दावा है-“जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का 
कारण है वैसा दूसरा नहीं हा सकता |” 

(स०प्र० ममु०१) 

म पूछता हूँ क्या राजनीति से दूर रहकर स्वामीजी का दावा सत्य साबित हो 
सकता है? कदापि नहीं । राजनीति से दूर रहकर आर्यसमाज अपनी भी उन्नति नहीं 
कर सकता और आर्यसमाज मंदिरों में ताले लग सकते हैं। 

(३) स्वामीजी ने सत्यार्थ प्रकाश में पूरा एक समुल्लास ही राजनीति पर 
लिखा है (देखो,स०प्र० समु०६)। में पूछता हूँ यदि स्वामीजी राजनीति को अछूत 
मानते और आर्यसमाज को राजनीति से दूर रखना उन्हें अभीष्ट होता तो क्या सत्यार्थ 
प्रकाश में राजनीति का उल्लेख करते? कदापि नहीं। स्वामीजी राजनीति को धर्म 
का अभिन्न अंग मानते थे और धर्म के लिए राजनीति आवश्यक समझते थे। जैसे 
झंडा और डंडा का संबंध होता है वैसे ही धर्म और राजनीति का संबंध है। धर्म 
आर राजनीति का संवंध लंगडे और अंधे जैसा है। एक के विना दूसरा देकार है। 
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अतः राजनीति के विना धर्म अधूरा है। 

(४) स्वामीजी ने ३ सभाओं - विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा 
का गठन करने का निर्देश दिया है (देखो स० प्र० समु०६)। क्या राजनीति से दूर 
रहने वाले उपरोक्त मभाएं वना सकते हैं? कदापि नहीं। 

(९) स्वामीजी ने लिखा है-“यथा राजा तथा प्रजा अर्थात्‌ जैसा राजा होता 
है वैसा ही प्रजा होती है।” (स० Yo समु०६) इसका अभिप्राय यह है कि स्वामीजी 
चाहते थे कि शामन सत्ता आर्या के हाथों में हो जिससे जनता आर्य बने और 
“कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌’ का स्वप्न साकार हो। 

(६) स्वामीजी कहते हैं- “यह संक्षेप में राजधर्म का वर्णन यहाँ किया है 
विशेष वेद, मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुर- 
प्रजागर और महाभारत के शान्तिपर्व के राजधर्म औरं आपध्दर्म आदि पुस्तकों में 
देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य 


करें। 
(स०प्र० समु०६) 
देखिए! स्वामीजी पूर्ण राजनीति को धारण करने का निर्देश देते हैं। अतः 
आर्यसमाज का राजनीति से दूर रहना स्वामीजी के विरुद्ध चलना है। 
(७) स्वामीजी ने कहा है-“जो उन्नति करना चाहो तो आर्यसमाज के साथ 


मिलकर चलो और उसके उद्देश्यानुसार आचरण स्वीकार करो, नहीं तो कुछ भी हाथ - 


नहीं लगेगा |" 
(स० प्र० समु०११) 
इससे भी यही ध्वनि निकलती है कि देश की सत्ता आर्यसमाज के हाथ में हो 
तथा देश की जनता आर्यसमाज के अनुसार चले। 
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\॥ उपसंहार 

जव वुद्धिमान्‌ व्यक्ति राजनीति से दूर हट जाते हैं तो मूर्खो का शासन 

स्वीकार करना पड़ता है। 

अर्थात्‌ राजनिति से दूर रहकर भी हम उसके परिणामों से नहीं वच सकते 
हैं। 

इसलिए राजनीति से दूर रहना आर्यसमाज की वड़ी भूल है, स्वामीजी की 
इच्छाओं के प्रतिकूल है और देश की उन्नति में शूल है। इसलिए आर्यसमाज को 
राजनीति में आना होगा और देश की वागडोर सँभालना होगा। जव देश की सत्ता 
आर्यसमाज के हाथ में होगी तो देश की सभी व्यवस्थाओं पर उसका अधिकार होगा 
और शिक्षा, समाचार पत्र, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से वेद का प्रचार होगा जिससे 
देश का सुधार होगा तथा संसार का उपकार होगा। इस प्रकार स्वामीजी का सपना 
साकार होगा। 

यद्यापि इस समय देश की राजनैतिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और राष्ट्र 
गुलामी के कगार पर खड़ा है, परन्तु ईश्वर की कृपा कहिए कि अभी मुसलमानों के 
हाथ में सत्ता नहीं गया है, अन्यथा यहाँ भी वही स्थिति हो जायेगी जो मुस्लिम देशा 
में है अर्थात्‌ राम का नाम लेना हराम हो जायेगा, वच्चा-बच्चा अल्ला हो अकबर" 
चिल्लायेगा, वेद पढ़ना* तो दूर सत्यार्थ प्रकाश भी कोई नहीं पढ़ सकेगा, चोटी नहीं 
बचेगी और बोटी खाना पड़ेगा। उसकी बोटी खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा 
जिसे 'गो माता' कहते हैं, जिसकी रक्षा के लिए स्वामी दयानन्द ने “गो करुणानिधिः 
पुस्तक लिखी तथा “गोकृप्यादि रक्षिणी सभा की स्थापना की। फिर मानव की 
मानवता कहाँ रहेगी? 

इसलिए- 


ee SS 
*स्वामी दयानंद ने कहा- “वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब 
आर्यो का परम धर्म है। (आर्यसमाज का नियम ३) 
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आर्य जनों ! है अभी समय राजनीति अपनाओ | 

तजो शिथिलता बांध कमर,कर्त्तव्य-क्षेत्र में आओ। | 

हीन भावना तजो प्रथम, तुम बनो न हतोलाही। 

तुम हो बलिदानी वीरों के, पद -चिह्लों के राही । । 
हारी तुमसे ब्रिटिश हुकूमत, निष्ठूर निजामशाही । 
आखिर तुम हो दयानंद ऋषिवर के सजग सिपाही । । 

तुम समर्थ सव भांति, शक्ति निज सदुपयोग में लाओ। 

आर्य जनों ! है अभी समय, राजनीति अपनाओ ।।१।। 
मिट जायें मदमान, मूढ़मतवाले मक्कारों के । 

रहे न नाम निशान, चोर-जारों-गद्दारो के । । 
टूटे दुर्ग पातकी, घातक ढोंगी अवतारो के । 

देश- धर्म-भाषा द्रोही, दुर्जन गौ हत्यारों के ।। 

होवें पस्त हौसले सारे, ऐसी क्रान्ति मचाओ । 

आर्य जनों ! है अभी समय, राजनीति अपनाओ ।।२।। 


। । शमित्योम्‌ । । 
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।। ओ३म्‌ । । 
वैदिक ग्रंथमाला का पुष्प २८ 


लेखक- डा० रामकृष्ण आर्य 
प्रकाशक-वैदिक पुस्तकालय, ग्रा माधारामपुर (भदोही) 


दयानंदाद १७२ प्रथम संस्कगणन-१००० 
नवम्वर सन्‌ १६६६ मूल्य- एक रुपया 


्ोमद्भगवद्गीता एक भ्रामक पुस्तक हे क्योकि उसमें कहीं कुछ है और 
कहां कुछ। महर्षि दयानंद भी गीता को -प्रामक मानते थे। वावु देवेन्द्र नाथ 
मुखोपाध्याय ने लिखा है- 
“महर्षि दयानंद गीता को त्रिदोप का सन्निपात वतलाते थे। 
(महर्षि दयानंद चरित्र, भाग २ पृष्ट २०३) 
गीता एक चक्रव्यूह है जिसके आगे वड़े-वड़े महारथी विद्वान भी घुटने टेक 
देते हैं। पर जो व्यूह-भेदन की कला (महर्षि दयानंद द्वार लिखित पंच परीक्षा) 
जानता है उसके आगे सभी व्यूह धराशायी हो जाते हैं। शोक है कि विद्वान श्री 
भगवान देव चैतन्य, Wo ए०, साहित्यालंकार भी गीता के चक्रव्यूह में फेस गये 
हैं। आपने लिखा है- 
(१) गीता में उन्हाने (कृष्ण ने) परमाला को अजन्मा कहा है। 
(२) जहाँ तक 'यदा यदा हि धर्मस्य' का प्रश्न है यह श्री कृष्णजी ने कहा 
है।... इससे कहीं भी यह भाव प्रकट नहीं होता कि वे ईश्वर के अवतार थे। 
(३) गीता में कई स्थानों पर उनका स्वयं को ईश्वर अर्थात्‌ मैं शब्द कहने 
की वात है। इसके २ कारण हैं- एक तो यह कि वे Ei को कहते हैं BALE 
उधर की मत सोच, बस मेरी वात मान। ब्र यह कि कृष्णजी स्वयं योगी थे। 
उन्होंने समाधिस्थ होकर अर्जुन को उपदेश दिया। 
(४) वे (कृष्ण) अजुन को युद्ध के लिए तैयार करना चाहते थे। 
“कृष्ण और अर्जुन बनना होगा (दयानंद संदेश, सितम्बर १६६२) 
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समीक्षा- भ उपर्युक्त ४ शंकाओं की समीक्षा और गीता की अन्त्य परीक्षा 
(Post Mortem) करता हूँ- 

(१) गीता में कृष्ण ने परमात्मा को अजन्मा नहीं कहा है वल्कि स्वयं को ही | 

अजन्मा, अविनाशी और परमाला कहा है। प्रमाण- | 

अजोऽपि सन्‌ अययात्मा, भूतानां ईश्वरोऽपि सन्‌ । | 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय, संभवामि आत्ममायया । गीता ४/६ | 

इतना ही नहीं, जो लोग कृष्ण को परमात्मा नहीं मानते और उनको नहीं | 

भजते, कृष्ण उन्हें गालियां भी देते हैं। यथा- | 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

माययापहतज्ञाना, आसुरं भावमाश्रिताः ।| गीता ७/१५ 

अवजानन्ति मां मूढा, मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । | 

परं भावमजानन्तो, मम भूतमहेश्वरम्‌।। गीता ६/११ | 


वास्तव में ये सव बातें गीताकार की हैं जिसे हम आगे स्पष्ट करेंगे। देखिए 
कृष्ण ईश्वर नहीं थे, अपितु ईश्वर के भक्त थे और सन्ध्या करते थे- 


अवतीर्थ रथात तूर्ण, कृत्वा शौचं यद्याविधि। | 

रथमोचनं आदिश्य, सन्ध्यां उपविवेश ह । । महाभारत | 

आपने भी कृष्ण को परमात्मा का भक्‍त लिखा है अपने इसी लेख में। | 

(२) गीता का एक भी श्लोक श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा है। गीता तो | 

गीताकार की मनधइन्त रचना है | यह इसी लेख में आगे सिद्ध हो जायेगा। वास्तव | 

में “यदा यदा हि०? श्लोक से यही भाव प्रकट होता है कि कृष्ण ईश्वर के अवतार | 

थे। क्योंकि महर्षि दयानंद ने लिखा है “जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण | 

करना योग्य है।” (स०प्र० समु०१)। अतः यदा... श्लोक का अर्थ जानने केलिए | 

इसके पूर्व का श्लोक भी देखिए- । 

: अजोऽपि सन्‌ अययात्मा, भूतानामीश्वरोषपि सन्‌। | 

प्रकृति स्वामधिष्ठाय, संभवामि आत्म मायया। । | 

यदा यदा हि. धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्युत्यानमधर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । । गीता ४/६,७ 
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अर्थ- मे अजन्मा, अविनाशी तथा सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी 
अपनी प्रकृति को अधीन करके योगमाया से प्रकट होता हूँ. (अवतार लेता हूँ)। 
हे अर्जुन! जव-जव धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तव-तव मै 
जन्म लेता हूँ (अवतार लेता हूँ)। 


महर्षि दयानंद ने भी “यदा०' श्लोक को अवतारमूलक माना है और उसका 
खंडन करते हुए लिखा है- 
«यह वात वेद विरुद्ध होने से प्रमाण नहीं।” 
(स॒० प्र० समु०६) 
शंका- महर्षि दयानंद ने गीता को प्रामाणिक माना है और केवल अर्थ का 
खंडन किया है। उन्हाने दूसरा अर्थ किया है- 
“श्रीकृष्ण धर्माला और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं युग-युग में जन्म 
लेकर श्रेष्टो की रक्षा तथा दुं का नाश करूँ। 
(स०प्र० समु०७) 
_ समाधान- स्वामी दयानंद ने गीता को प्रामाणिक कहीं नहीं माना है, इसको 
आगे स्पष्ट करेंगे। उन्होने कहाँ लिखा है कि इसका (यदा...का) यह अर्थ नहीं है? 
उनकी समीक्षा में कहीं ऐसा भाव नहीं है। वल्कि उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है-“यह 
वात वेद विरुद्ध होने से प्रामाणिक नहीं है। इसका तात्पर्य है कि वे यदा... को 
अवतारवाद का जनक मानते थे। महर्षि ने दूसरा अर्थ नहीं किया है बल्कि कृष्ण 
को धर्माला सिद्ध किया है। 
यदि ऋषि दयानंद 'यदा०' श्लोक को प्रामाणिक माने होते और केवल अर्थ 
का ही खंडन किये होते तो ऐसा कदापि न लिखते-"यह वात वेद विरुद्ध होने से 
प्रमाण नहीं।” वल्कि लिखते-“इसका यह अर्थ नहीं है किन्तु यह..”अयवा यों 
कहते-'इस श्लोक से अवतारवाद सिद्ध नहीं होता। ' प्रमाण- 
(प्रश्न) सम्पद्याऽऽविर्भावः स्वेन शब्दात्‌। । १ । |... 
अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व 
ब्रह्मस्वरूप था क्योकि स्व शब्द से अपने ब्रह्म स्वरूप का ग्रहण होता है | (उत्तर) 
इन सूत्रों का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ यह है। सुनिये... । 
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(प्रश्न) नमस्ते रुद्र मन्यवे । वैष्णवमसि । ...इत्यांदे वेद प्रमाणा से शैवादि मत 
सिद्ध होते हैं। (उत्तर) इन वचनों से शैवादि सम्प्रदाय सिद्ध नहीं होते । 

(स० प्र० समु०११) 

(३) आपने अपने लेख में स्वीकार किया है कि कृष्ण परमाला के भक्त थे। 
इसका तात्पर्य है कि कृष्ण मनुष्य थे, ईश्वर नही | चूँकि कृष्ण ईश्वर नहीं थे, अतः 

कृण का अपने को ईश्वर कहना ' सत्यका गला घोटना हे! क्योंकि जो जैसा है 
उसको वैसा ही समझना सत्य कहाता है। क्या ईश्वर और मैं शब्द में कोई अन्तर 
नहीं है? श्रीमानुजी! ईश्वर और मै शब्द पर्यायवाची नही हे । इनमें जमीन-आसमान 
का अन्तर है। अपने को ईश्वर कोई नहीं कहता परन्तु मे सभी कहते हैं। क्या 
आप अपने को मैं नहीं कहते? में पूछता हूँ यदि कृष्ण अपने को ईश्वर कहते और 
मानते तो सन्ध्या (ईश्वरोपासना) क्यों करते? 

'कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वात मनवाने के लिए अपने को ईश्वर कहा 
आपका यह कथन अत्यन्त हास्यास्पद है। यदि सत्य है तो क्या आप भी वात 
मनवान के लिए अपने को भगवान लिखते है? में पूछता हूँ महर्पि दयानंद ने अपनी 
बात मनवाने के लिए अपने को ईश्वर क्यों नहीं कहा? अरे,सभी लोग स्वामीजी की 
वात मान लेते और कोई न तो उनका विरोध करता और न ही जहर देता। क्या 
अपने को ईश्वर कहने से सभी लोग वाते मान जाते है? यदि यह सत्य है तो 
आजकल वहुत से लोग अपने को ईश्वर (अवतार) वताते हैं परन्तु उनकी बातों को 
सवलोग क्यों नहीं मानते हैं? ऐसे लोगों को हम तो धूर्त समझते है | क्या आप ऐसे 
धूर्तो की वाता को सत्य मानते हैं? 

यदि “योगी होने के कारण कृष्ण ने अपने का ईश्वर कहा' तो मैं पूछता हूँ 
क्या योगी और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं? क्या योगी परमाला हो जाता है? 

देखिए, आला परमात्मा कदापि नहीं हो सकता और न कृष्ण ने कभी अपने को 
परमात्मा कहा | (कृष्ण तो ईश्वर के भक्त थे- आपने स्वीकार किया है) श्रीमान्‌ 
जी! महर्षि दयानंद भी योगी थे परन्तु उन्हाने अपने को ईश्वर कभी नहीं कहा। 

कृष्ण ने समाधिस्थ होकर उपदेश दिया।' आपकी यब वात विचारणीय 
है। देखिए! योग के ए अंग हैं- 


यम EE आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान 
समाधयो5ष्ांगानि | 


ee ——— 
PEST SSIS SESE 


(यो० द० २/२६) 
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अर्थात्‌ समाधि योग का ८ वां अंग है। और ऽवाँ अंग ध्यान है। अतः 
ध्यान को समाधि की पूर्वावस्था कह सकते हैं। ध्यान क्या है? 

तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम्‌ । 

(Tozo ३/२) 

इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है-“उस समय ईश्वर 

को छोड़ किसी अन्य का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और 
ज्ञान में मग्न हो जाना इसी का नाम ध्यान हे।” (ऋ०भा०भू० उपासना) 

अर्थात्‌ ध्यान की अवस्था में केवलं ईश्वर का ही ध्यान रहता है अन्य 
विपयों का नहीं। इसीलिए कहा है- ध्यानं निर्विषयं मनः। 

(सा० द०'६/२५) 
चूँकि ध्यान की अवस्था में मन वाह्य विपयों से दूर हट जाता है। उस समय 
इन्द्रियां अपना कार्य- देखना, सुनना, वोलना आदि वन्द कर देती हैं। इसलिए ध्यान 
की अवस्था में उपदेश (मुख से वोलना) असम्भव हे । समाधि क्या है? 
तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः। 
(यो० द० ३/३) 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद ने लिखा है- 

“जैसे अग्नि के वीच में लोहा भी अग्निरूप हो जाता है वैसे ही परमेश्वर के 
ध्यान में प्रकाशमय होकर अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आला को 
परमेश्वर के प्रकाशरूप आनंद और ज्ञान में परिपूर्ण करने को समाधि कहते 
है॥ (क्र० भा० Yo उपासना) 

अर्थात्‌ मनुष्य समाधि में शरीर को भी भूल जाता है। उस समय उपदेश क्या 
देगा? अतः समाधिस्थ होकर उपदेश देने की वात कहना गधे के सिर पर सींग 
जमाना है। अतः 'कृष्ण ने समाधिस्थ होकर अर्जुन को उपदेश दिया' यह कहना भी 
१००{गलत है। समाधिस्थ होकर कोई भी उपदेश नहीं दे सकता। महर्षि दयानंद 
भी समाधि लगाते थे परन्तु उन्होंने कभी भी समाधि अवस्था में उपदेश नहीं दिया। 

(४) गीता कपोल कल्पना है, महाभारत का अंश नहीं। इस विषय पर मैने 
२४ प्रमाण दिया है। देखिए,मेरी लिखी पुस्तक “गीता सत्य की कसौटी पर'। 

गीता महाभारत का मौलिक अंश नहीं है। “राजा भोज ने अपने संजीवनी 
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नामक इतिहास में लिखा है कि व्यासजी ने ४४०० उनके शिप्र्यो ने ६६०० श्लोकों 
युक्त कुल १० हजार श्लोको में महाभारत बनाया था | वह महाराजा विक्रमादित्य 
के समय २० हजार हो गया था। राजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में 
२५ हजार और मेरी आधी उम्र में ३० हजार श्लोक युक्त महाभारत ग्रंथ मिलता 
ह। जो ऐसे ही प्रक्षिप किया जाता रहा तो एक समय महाभारत एक ऊंट का वोझ 
हो जायेगा।” 
(स०प्र० समु० ११) 

हम देखते हैं कि इस समय महाभारत में १ लाख से भी अधिक श्लोक हैं। 
अतः सिद्ध है कि महाभारत में काफी मिलावटे हुई हैं। उन्हीं मिलावटो में से गीता 
भी एक है। महाभारत में प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर 'इति महाभारते' लिखा 
मिलता है लेकिन गीता में इति श्रीमदभगवद्गीतासु? लिखा रहता है जो कि चोर 
की दाढ़ी में तिनका है! 

नोटः- गीता धूर्त की रचना है प्रामाणिक ग्रंथ नहीं। देखिए- 

कलिमल ग्रसेउ धर्म सव लुप्त भये सदग्रंथ । 

दंभिन्ह निज मत कल्पिकर, प्रगट किये वहु पंथ ।। 

श्रुति संमत हरि भक्ति पथ, संयुत ज्ञान विवेक । 

तेहि न चलहिं नर मोह वश, कल्पहिं पंथ अनेक LA 

इसका तात्पर्य रइ है कि जब महाभारत के वाट वेदरूपी सूर्य अस्त हो गया 
तो अज्ञान अंधकार में धूर्तो ने जनता को लूटने के लिए नये-नये मत, पंथ, सम्प्रदाय 
चलाये । किसी ने वैष्णव मत चलाया तो किसी ने अन्य मत | जब वैष्णव मत के 
किती धूर्त की खोपड़ी पर अपना अलग मत चलाने का भूत सवार हुआ तो उसने 
अर्जुन को मोह और कृष्ण द्वारा उपदेश का ताना-बाना बुना और गीता की रचना 
की। और कृष्ण पंथ चल पड़ा। 

देखिए, जिस प्रकार पुराणकारों ने जनता को ठगने के लिए अनेकों हथकंडे 
अपनाये उसी प्रकार गीताकार ने भी कृष्ण पंथ चलाने के लिए कोई भी हथकंडा 
नहीं छोड़ा। गीताकार के हथकंडे इस प्रकार हैट" 

१. कृष्ण ईश्वर के अवतार थे और गीता उन्हीं का उपदेश है | गीता ४४६ 
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२. जो लोग कृष्ण को ईश्वर नहा मानते और नहीं भजते वे मूर्ख, दुष्ट, नीच 


तथा राक्षस है । गीता ७/१९ 
३. कृष्ण को भजने तथा गीता पढ़ने वाले पापों से छूट जाते हैं। 
गीता १८/६६/६८ 


४. कृष्ण को भजने वाले सदा सदा के लिए मुक्ति पा जाते हैं। 
गीता ८/१६ तथा १५/ ६ 
५. गीता वेद से भी श्रेष्ट है। 
गीता २/४६ 
६. गीता को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए गीताकार ने उसे महर्पि 
व्यास की रचना महाभारत में मिला दिया। 
महा० WA YA Ho २५-४२ 
७. गीता की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए गीताकार ने कई श्लोक 
गढ़कर महाभारत में मिलाया है। देखिए, युधिषिर के राज्यारोहण के पश्चात कृष्ण 
के द्वारिका प्रस्थान करते समय. अर्जुन निवेदन करते हैं “हे कृष्ण! में गीता का 
उपदेश भूल गया हूँ, पुनः सुनाइये।” कृष्ण उत्तर देते हैं-” हे अर्जुन ! उस समय 
मैने योग युक्त होकर ज्ञान दिया था। अव मुझे भी उसका पूरा-पूरा स्मरण नहीं 
गहा।” 
महा० Moyo १६/६-१३ 
वास्तव में उपर्युक्त ७ हथकंडे गीता रूपी चक्रव्यूह के ७ फाटक हैं। महर्पि 
दयानंद को कोटिशः धन्यवाद जिन्होंने पंच परीक्षा रूपी एक ऐसा हथियार दिया दै 
जिसके द्वारा ७ फाटक या लाख फाटक हों पैटर्न टैंक की भाँति टूटते नजर 
आयेंगे। 
ame विवेकी परमहंत महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज गीता को 
प्रामाणिक नहीं मानते थे। उन्होने गीता को कहीं भी आगाणिक नहीं माना है। उन्होंने 
गीता को अप्रामापिक अंथो की कोटि में रखकर उत्का खंडन किया है। अवाष- 
(क) “महर्षि दयानंद गीता को त्रिदोष का सन्निपात बतलाते थे।" 
-बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय कृत 'महर्षि दयानन्द चरित्र भाग २ Ya २०३ 
(ख) “स्वामीजी ने कहा गीता प्रामाणिक नहीं है। 
-पं० लेखराम कृत स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पृ० ५५० 
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(ग) सहजानन्द ने कहा-“ वेद, व्यास सूत्र, भागवत पुराण, (महाभारत में 
कहा हुआ) विष्णु सहस्र नाम, भगवद्गीता, विदुरनीति, (स्कंद पु० और वैष्णव खंड 
में कहा हुआ) वासुदेव माहाल्य और (धर्म शास्त्रों मे)याज्ञवल्क्य स्मृति आदि 
एसच्छास्त्रो का प्रमाण मुझे अभीष्ट है।(शिक्षापत्री, श्लोक ६३-६५) 

महर्षि दयानंद द्वारा खंडन-“भागवतादि पुराण, महाभारत में विष्णु सहस्रनाम, 
भगवद्गीता आदि का ही प्रमाणार्थ स्वीकार करना तथा दूसरे श्रेष्ठ ग्रंथों का त्याग | 
वासुदेव माहात्म्य, याज्ञवल्वय स्मृति की मिताक्षरा टीका का ही ग्रहण, पूर्वमीमांसादि 
शास्त्रों का तथा मनुस्मृति का त्याग करने से सिद्ध होता है कि सहजानन्द अविद्वान्‌ 
था? (शिक्षापत्री ध्यान्त निवारण) 

देखिए, यहाँ महर्षि दयानंद ने वेद, व्याससूत्र तथा विदुर नीति को छोड़कर 
गीता सहित सभी ग्रंथों का खंडन किया है। इस प्रकार महर्षि ने गीता को 
अप्रामाणिक ग्रंथा की कोटि में गिना है। 

शंकाः- यदि महर्षि दयानंद ने गीता को अप्रामाणिक माना है तो 
सत्यार्थ प्रकाश में उसका प्रमाण क्‍यों दिया है? 

समाधानः- स्वामीजी ने गीता की कुछ वाते वेदानुकूल देखकर लिख दिया 
है। जैसे-यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमभ्‌। 


(स॒० प्र० भूमिका) 
इसी प्रकार स्वामीजी ने १० उपनिपदों के अतिरिक्त सभी उपनिपदों को 
अप्रामाणिक माना है परन्तु उनमें भी यदि कोई वेदानुकूल वात मिल गई है तो उसको 
लिखा है। जैस्े-“स ब्रह्मा स विष्णु: स रुद्र (स० Yo समु०१) 
देखिए, वेदानुकूल संच्ची बात कहीं से भी लिखी जा सकती है। क्या सच्चाई 
ग्रहण कर लेना अनुचित है? यदि स्वामीजी ने गीता की एक दो बात वेदानुकूल 
देखकर लिख दी तो इससे गीता प्रामाणिक नहीं हो सकती । और स्वामीजी ने कैवल्य 
उपनिपद्‌ का प्रमाण दिया है तो क्या वह भी प्रामाणिक है? में कहता हूँ पुराण, 
कुरान, बाइबिल आदि किसा भी ग्रंथ के वेदानुकूल सच्ची एवं अच्छी बातों का प्रमाण 
दिया जा सकता है परन्तु वह ग्रंथ प्रामाणिक कदापि नहीं हो सकता। 


| । शमित्योम्‌ ।। 
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।। ओम्‌ । । 
वैदिक ग्रंथमाला का पुप्प २६ 


लेखक--डा० रामकृष्ण आर्य 

प्रकाशक- वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरापुर, पो० परसीपर, जि० भदोही (३० प्र०) 
दयानन्दाव्द १७२ प्रथम संस्करण- १००० 


नवम्वर सन्‌ १६६६ मूल्य- एक रुपया 


द्रोपदी पतिव्रता एवं आदर्श नारी थी। द्रोपदी के ९पति नहीं थे। द्रोपदी के 
एक ही पति थे- युधिष्टिर, क्योंकि युधिछिर से ही द्रोपदी का विवाह हुआ था। 
प्रमाण 
(१) मा मां तु अधर्म भाजं, 
कृथा न धर्मोऽयमशिष्ट द्रष्टः । 
भवान्‌ निवेश्य प्रथमो ततोऽयं, ; 
भीमो महाबाहुरचिन्त्यकर्मा । । 
अहं ततो नकुलोऽनन्तरं मे, 
पश्चादयं सहदेवस्तस्वी | 
वृकोदरो5हं च यमौ च राजन्‌ 
इमं च कन्या भवतोनियोज्या। । 
-महाभारत, आदि पर्व १६०/८,६ 
अर्जुन ने युधि्िर से कहा-" हे महाराज! मुझको आप अधर्म का भागी मत 
बनाइये | बड़े भाई को अविवाहित रहते छोटा भाई विवाह करले यह धर्म नहीं है। 
ऐसा व्यवहार तो अनायों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, 
उसके बाद भीमसेन का और फिर मेरा» उसके बाद नकुल और सहदेव विवाह कर 
सकते हैं। हे राजन्‌! भैया भीम, में, नकुल, सहदेव और द्रोपदी सभी आपके अधीन FL” 
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नोटः- यहाँ अर्जुन ने युधिधिर को द्रोपदी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा | 
(२) भवान्‌ वा विधिवत्‌ पाणि, 
गृणातु दुहितुः मम । 
यस्य वा मन्यसे वीर, 
तस्य कृष्णामुपादिश ।। 
-महा०, आ० प० १६४/४२ 
राजा दुपद युधिष्टिर से वोले-“हे राजन्‌! आप ही मेरी पुत्री का पाणिग्रहण 
करें। अथवा अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसके साथ कृष्णा के विवाह की 
अनुमति दे द!” 
नोटः- द्रोपदी के पिता द्रुपद को युधिष्ठिर के साथ द्रोपदी का विवाह होने पर 
कोई आपत्ति नहीं था। 
(३) ततः समाधाय स वेदपारगो, 
जुहाव मन्त्रैः ज्वलितं हुताशनम्‌ । 
युधिष्ठिरं चापि उपनीता मंत्र- 
विज्नियोजया मास सहैव कृष्णया ।। | 
प्रदक्षिणं तौ प्रगृहीत पाणि, | 
समानयामास स वेदपारगः। | 
ततोऽभ्यनुज्ञाय तमाजिशोभिनं, | 


पुरोहितो राजगृहाद विनिर्ययौ ।। 
<महा०, आ० Yo १६७/१ १,१२ | 
इसके बाद वेद के विद्वान्‌ पुरोहित धौम्य ने अग्नि प्रज्वलित करके उसमें मंत्रा | 
द्वारा आहुतियां दी और युधिषिर को बुलाकर द्रोपदी का गठ बंधन (विवाह) कर | 
दिया। पुरोहित ने उन दोनों का पाणिग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा | 
कराया। फिर उनका विवाह कार्य सम्पन्न करा दिया। इसके पश्चात्‌ युधिष्टिर को | 
छुट्टी देकर पुरोहित राजभवन से बाहर चले गये। 
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नोटः- द्रोपदी का विवाह युधिषिर से धाम्य पुरोहित ने कराया। 
(४) कुरुजांगल मुख्येषु, राष्ट्रेषु नगरेषु च । 
अनु त्वमभिषिच्यस्व, नृपति धर्म वत्सला । । 
-महा० आ० Yo १६६८/६ 
कुन्ती ने द्रोपदी को आशीर्वाद दिया-'“तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के मुख्य- 
मुख्य राष्ट्रो तथा नगरों के राजा हों और उसके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा 
अभिषेक हो!” 
नोटः कुन्ती ने द्रोपदी को रानी वनने का आशीर्वाद दिया। 
(५) युधिषिर ने द्रोपदी को जुआ में दाव पर लगाया । * 
नोटः- द्रोपदी के पति युधिष्टिर थे तभी उन्होने उसे जुआ में दाव पर लगाया 
था। यदि द्रोपदी अर्जुन की पली होती तो उसे दाव पर कैसे लगाते? और यदि 
द्रोपदी पाँचों भाइयों की पली होती तो भी भाइयों से पूछे विना दाव पर कैसे 
लगाते? 
(६) आशोच्यत्वं कुतस्तस्य, यस्याभर्त्ता युधिष्ठिरः । 
राजन्‌ सर्वाणि दुःखानि,कि मां त्वं परिपृच्ठसि। । 
-महा० विराट पर्व १८१ 
द्रोपदी भीम से कहती है- 'जिस'स्त्री के पति राजा युधिषिर हों, वह विना 
शोक के रहे, यह कैसे संभव हो सकता है? हे भीम! तुम मेरे सारे दुःखों को जानते 
हुए भी मुझसे कैसे पूछते हो?” 
नोटः- यहाँ द्रोपदी युधिष्टिर को अपना पति बताती है। 
(७) अघाहं अनृणो भूत्वा, . आतु भार्या अपहारिणम्‌। 
शान्ति लब्धास्मि पश्यां, हत्वा सैरन्थीकंटकम्‌। । 


-महा० वि० Yo २२/७६ | 


*वेसे जुआ खेलना ही वेद विरुद्ध एवं दुर्व्यसन है। और युधिषिर द्वारा 
द्रोपदी को जुआ में दाव पर लगाना सिद्ध करता है कि “विनाशकाले विपरीत बुद्धि: ? 
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भीमसेन ने कहा- “जो द्रोपदी के लिए कांटा है, जिसने मग भाई की पली 
का अपहरण करने की कुचेष्टा की थी, उस (कोचक का) मारकर आज में उऋण 
हो जाऊँगा और मुझे वड़ी शान्ति मिलेगी |" 
, नोटः- यहाँ भीम ने द्रोपदी को अपनी पली नहीं कहा। 
(८) धृष्टघुम्नस्य भगिनी, वीरपत्नी अनुव्रताम्‌ । 
मां वै कामतां दृष्ट्वा,कस्मात्‌ क्षमसि पार्थिव । । 
-महा०, वन पर्व २६/३९ 
द्रापदी युधिषिर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहती है- 'धृखघुम्न की 
वहिन मुझ वीर पली को वन में गयी देखकर आप किम प्रकार दुष्टो को क्रमा कर 
रहे हो?” 
नोटः- यहाँ द्रोपदी युधिष्टिर का अपना पति कहती है। 
(६) द्रोणाचार्यं का मारने क लिए एक याजना वनी । इस योजना के अनुसार 
एक “अश्चत्थामा' नामक हाथी को भीम न मार दिया | युधिष्टिर ने कहा-"" अश्वत्थामा 


हतो (नगे कुञ्जगे वा) |” युधिष्टिर के ' अश्वत्थामा हतो' कहते ही पांडवा की आर 
मे जोर मे वाजे वजाये गये, जिसमे 'नगे कुञ्जगे वा! द्रोणाचार्य नहीं सुन सक | 
"अश्चव्थामा हतो' यह सुनते ही द्रोणाचार्य ने मोचा की उनका पुत्र भर गवा, 

अतः हथियार डाल दिया । मौका पाकर धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध कर दिया। | 
अश्वत्थामा ने प्रतिशाध के लिए गात्रि में पांडवा क शिविर में घुसकर द्रोपदी | 

के पाँचों पुत्रों को सोते हुए मार डाला | | 
नोटः- इसम भी यही सिद्ध होता है कि द्रोपदी युधिष्टिर की पली थी। | 
(१०)तैर्विना नोत्साहे, वस्तुमिह दैत्यनिवर्हणः । | 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं, यत्र ते भ्रातरो गता ।। | 
| 

| 

| 


| 
| 
| 
|| 


यत्र सा वृहती श्यामा, वुद्धिःसत्तगुणान्विता । 
द्रोपदी योषितां श्रेष्ठा, यत्र चैव गतां मम ।। 
-महा०, महाप्रम्थानिक पर्वं ३/३७, ॥ 
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युधिष्ठिर ने इन्द्र से कहा-'ह शत्रु सूदन! अपने भाइयों के विना मेरा यहाँ 
रहने की इच्छा नहीं है । में वहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे भाई गये हैं; जहाँ वड़ी- 
बड़ी आँखों वाली बुद्धिमती सत्त्वगुणयुक्ता स्त्रियों में श्रेष्ठ मेरी श्यामा द्रोपदी गई 
ह।” 

नोटः- यहाँ युधिष्टिर ने ट्रोपदी को अपनी पली कहा है। 

द्रोपदी के £ प्रति की वात एक भर्यक्रर आलि है। हमारे भारतीय इतिहास 
के दुखद, नारी समाज के शत्र एवं राष्ट्र के गद्दार किसी दृष्ट ने द्रोपदी के पवित्र 
चरित्र पर कीचड़ उछालकर हमारे अतीत के गौरव को नष्ट कर हमें संवार में नीचा 


दिखाते के लिए यह कपोल-कन्पित गनवडन्त मिथ्या वात द्रोपदी के £ 
लिख दिया और इतना ही नहीं उस धुर्त ने इस अत्य को सत्य विख करने के लिए 
अनेकों za दलीलें गढ़कर गहामारत गे प्रक्षेप कर दिया। नैवे- 
१. कुटीयता सा व्व्वेक्ष्यपुत्रौ, 
प्रोवाच्य भुक्तेति समेत्य सर्वे, 
-महा०, आ० Yo १६०/२ 
उस समय कुन्ती ने कुटिया के अन्दर मे और विना देखे ही कह ठिया- “तुम 
सभी भाई मिलकर उमे खाओ।” 
समीक्षाः- लाक्षागृह से वच निकलने पर पांडव कुन्ती के साथ जहाँ-तहाँ 
विचरण करते तथा भीख माँगकर खाते थे। जब द्रोपदी का स्वयंवर सुने तो एक 
चक्रा नगरी से चलकर, द्रुपद नगर में एक कुंहार के घर में ठहरे थे। पांडव द्रोपदी 
के स्वयंवर में चले गये परन्तु कुन्ती कुंहार के घर में थी। 
अर्जुन द्वारा लक्ष्यवेध हो जाने पर जब कोलाहल होने लगा तो युधिष्टिरजी 
नकुल व सहदेव को लेकर निवास पर चले गये थे और कुन्ती को शुभ समाचार | 
अवश्य वता दिया होगा । 
दूसरी बात यह भी है कि लक्ष्य वेध करते ही द्रोपदी का विवाह अर्जुन से 
नहीं हो गया था जिससे कि महाराज द्रुपद अर्जुन के साथ द्रोपदी को भेज देते। जब 
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भीम और अर्जुन कुटी पर गये तो उनके साथ द्रोपदी नहीं थी जिसे देखकर कुन्ती 
को पश्चाताप करना पड़ता- “हाय मेरे मुख से बड़ी अनुचित वात निकल गई |” 

२. एक दिन देवता लोग स्नान करने गये। वहाँ जल में एक कमल बहता 
हुआ दिखाई दिया | 'सब आश्चर्य में पड़ गये । यह कमल कहाँ से बहकर आया है- 
इसका पता लगाने इन्द्र चल दिये। गंगा के किनारे-किनारे दूर तक जाने पर आगे 
देखा कि एक मुन्दरी स्त्री गंगा में खड़ी रो रही है और उसकी आँखों से जो आँसू 
गिरता है वह कमल का फूल वन जाता है। इन्द्र ने पूछा- “तुम कौन हो? और क्‍यों 
रो रही हो?” स्त्री वोली-'मैं एक अबला हूँ। यदि आप मेरे साथ चलें तो आपको 
पता लग जायेगा कि मैं क्यों रो रही हूँ।” इन्द्र उस स्त्री के पीछे-पीछे चल दिये [. 
हिमालय के शिखर पर जाकर देखा कि एक युवक एक स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा 
है। वह युवक ऐसा तल्लीन था कि उसे यह भी पता न चला कि उसके पास कोई 
आया है। इन्द्र ने अपना अपमान समझा और क्रुद्ध होकर कहा-“नहीं जानते हो, 
मैं कौन हूँ?” वह युवक हँस पड़ा और इन्द्र की ओर देखा। इन्द्र का शरीर काष्ट 
हो गया। युवक रोने वाली स्त्री से वोला-'इस इन्द्र को जहाँ भै कहूँ वहाँ ले चल |” 
उस स्त्री ने ज्यों ही इन्द्र को स्पर्श किया इन्द्र के हाँय-पाँव ढीले हो गये और वह- 
भूमि पर गिर पड़ा। तव उस युवक (शिव) ने कहा-“ इन्द्र फिर कभी ऐसा घमंड 
मत करना | इस गुफा पर से पत्थर हटाओ और अन्दर जाकर देखो । अन्दर तुम्हारे 

-जैसे चार इन्द्र और हैं। तुम पाँचो इन्द्र पृथ्वी पर जाकर जन्म लो। और इसी स्त्री 
से तुम लोगों का विवाह होगा।” 

व्यासजी ने कहा- हे दुपद! स्वर्ग की लक्ष्मी (रोनेवाली स्त्री) ही द्रोपदी है 

और पाँचो इन्द्र ही ५ पांडव हैं. ' 
-महा० आ० Yo १६६/६-२५ 
समीक्षाः- मैं पूछता हूँ क्या आँसुओं से फूल बन सकते हैं? क्या इन्द्र को 
कोई काम नहीं था जो फूल की खोज में निकल पड़ा? क्या ४ इन्द्र उस स्त्री की 
कामेच्छा पूरी नहीं कर सकते थे जो वह ९वाँ पति के लिए रो रही थी? 
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३. एक मुनिकन्या थी। उसे पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने महादेव की 
तपस्या की तो महादेव जी प्रगट हुए और वोले-“मांग क्या चाहती हो?'' उसके 
मुख से घवराहट में ५ वार निकला-“मुझे पति दो!” 
महादेव वोले-“' तुम्हारे ५ पति हों।” स्त्री ने पूछा-“ में तो एक ही पति 
चाहती थी, आपने ५ पति का वरदान क्यों दे दिया?” महादेव ने उत्तर दिया- 
“तुमने ५ वार कहा “पति दो"” 
समीक्षाः- यदि कोई वच्चा रो रहा हो और ५ वार कहे “माँ रोटी दो” तो 
क्या मां उसे ५ रोटी दे देगी? कभी नहीं। में पूछता हूँ क्या महादेवजी उस स्त्री 
के मन की वात नहीं जानते थे कि वह एक पति चाहती है या ५ पति? यदि 
` नहीं जानते थे तो अन्तर्यामी क्या खाक थे? यदि जानते थे तो ५ पति देकर 
उसे पथभ्रष्ट क्यों किया? फिर पति की कामना तो उसी जन्म में की थी किन्तु 
पति मिला जन्मान्तर वाद? यह तो वहीं वात हुई, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति आज 
पानी मांगे तो पानी देने वाला कहे कि ' कल पानी पिलायेगे । 
४. क्रमेण चानेन नराधिपात्मजा, 
करस्त्रियस्ते जगृहुस्तदा करम्‌। 
महन्यहन्युत्तम रूपधारिणी, 
महारथाः कौरव वंश वर्धना; । । 
-महा० आ० Yo १६७/१३ 
कौरव कुल की वृद्धि करने वाले उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी 
राजकुमार पांडवों ने क्रम से एक-एक दिन परम सुन्दरी द्रोपदी का पाणिग्रहण 
किया। 
समीक्षाः- इस गपोड़ा का खंडन आगे निम्न गपोड़ा से हो जाता है- 
महानुभावा किल सा समुध्यमा, 
बभुव कन्यैव गते गतेऽहनि। । 
-महा० आ० Yo १६७/१४ 
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५. एकेकस्य उ ) वसेत्‌ वर्षमकल्मषा । 
द्रोपद्या नः ,अन्योये यो5भिदर्शयेत्‌ । 
स नो द्वादश वर्षाणि, ब्रह्मचारी वने वसेत्‌ । । 
-महा० आ० Yo २११/२८,२६ 
पाँचों पांडवा ने नियम बनाया कि हममे से प्रत्येक के घर में द्रोपदी १-१ वर्ष 
निवास करे | द्रोपदी के साथ एकान्त में बैठे हुए हमम से एक भाई को यदि दूसरा 
देखेगा तो वह ब्रह्मचर्यपूर्वक १२ वर्ष तक वनवास करेगा | 
समीक्षाः- यदि एक भाई को दूसरा भाई पली के साथ वैठे देख ले, तो क्या 
पाप हो गया? लक्ष्मण जी तो राम को सीता के साथ वैठे हुए १३ वर्प तक देखा 
करते थे। 
प्रश्न- द्रोपदी अर्जुन की पली थी क्योंकि लक्ष्यवेध अर्जुन ने किया था। 
उत्तरः- लक्ष्यवेध तो अर्जुन ने किया था) यह सत्य है परन्तु केवल लक्ष्यवेध 
मे द्रोपदी का पति अर्जुन नहीं हो गये। अमली प्रमाण पत्र (Certificate ) तो 
विवाह संस्कार है। 
चूँकि अर्जुन ने द्रोपदी से विवाह अस्वीकार कर दिया था जिससे द्रोपदी का 
विवाह युधिषिर से हुआ धौम्य पुरोहित के द्वारा। इसलिये द्रोपदी युधिष्टिर की पली 
था। 
देखो! राम ने सीता का स्वयंवर जीता इससे सीता जी राम के अधीन हो गई 
परन्तु राम की पली नहीं बन गई | सीताजी राम की पली तब वनी जब विवाह 
हुआ। इसीप्रकार काशीनरेश की ३ कन्याओं (अम्वा, अम्बिका और अम्बालिका) 
का स्वयंवर भीष जीते थे लेकिन स्वयं उनके पति नहीं वन गये। अम्बा को उसके 
प्रेमी के साथ भेज दिया और अम्बिका तथा अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से 
कर दिया। 


। । शमित्योम्‌ । । 
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_ वैदिक अंग्रमाला का उुष्प 
लेखक - डॉ० रामकृष्ण आर्य 
प्रकाशक- वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरापुर, पो० परसीपर, जि० भदोही (उ० प्र०) 
दयानन्दाब्द १७२ प्रथम संस्करण- १००० 


नवम्वर सन्‌ १६६६ मूल्यः एक रुपया 


] मांस मनुष्य का भोजन नहीं 

देखो! मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। ईश्वर ने उसे शाकाहारी 
बनाया है। मनुष्य शाकाहारी (Herbivorus) जन्तु-= हाथी, घोड़ा, वंदर, लंगूर 
आदि की श्रेणी में आता है। ये शाकाहारी जन्तु मांसाहारी (Carnivorus) जन्तु- 
कुत्ता, विल्ली, शेर, चीता आदि से भिन्न होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जन्तुओं | 
की शारीरिक संरचना में निम्नलिखित अन्तर होते है- - 

(१) शाकाहारी जन्तुओं के दाँत, नाखून चौड़े होते हैं जवकि मांसाहारी 
जन्तुओ के दाँत व नाखून नुकीले होते हैं जिससे वे शिकार को चीर-फाइ सकें। 

(२) शाकाहारी जन्तुओ के जबड़े ऊपर-नीचे और दायें-बायें भी खुलते हैं ' 
जिससे वे खूब चवाकर भोजन करते हैं। लेकिन मांसाहारी जन्तुओ के जबड़े केवल 
ऊपर-नीचे ही खुलते हैं और दायें-बायें नहीं खुलते जिससे वे भोजन को नहीं चबा . 
सकते बल्कि निगल जाते हैं। ु 

(३) शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी के आमाशय में १० गुना HO 
(हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) होता है जो हड्डियों को भी पचा देता है। 

(४) शाकाहारी की आहारनाल शरीर की लम्बाई की ६ गुनी तक लंबी होती 
है लेकिन मांसाहारी की आहारनाल ३ गुनी तक ही लंवी होती है क्योंकि लंबी आहार 
नाल में मांस देर तक रहने से सड़ने लगता है। 

(५) शाकाहारी घुट-घुट करके पानी पीते हैं लेकिन मांसाहारी चप-चप करके 
पानी पीते हैं (जीभ से चाटते हैं)। 
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(६) शाकाहारी के शरीर से पसीना आता है लेकिन मांसाहारी के शरीर से 
पसीना नहीं आता। 

(७) शाकाहारी को अंधेरे में नहीं दिखाई देता लेकिन मांसाहारी को अंधेरे 
में भी दिखाई देता है, वे रात्रिचर (Noctomal) होते हैं। 

(८) शाकाहारी के वच्चों की आंखें कुछ दिनों तक बंद रहती हैं। 

(६) शाकाहारी में कार्य क्षमता (Stamina) अधिक होती है जिससे वे 
अधिक देर तक कठिन परिश्रम कर सकते हैं जबकि मांसाहारी थोड़ी ही देर में 
हॉफने लगते हैं। 

(१०) जियो और जीने दो (Live & ।७! ॥४७) की प्रवृत्ति केवल शाकाहारी 
ही में पायी जाती है। मांसाहारी तो भूख से व्याकुल होने पर अपने ही बच्चों को खा 
जाते हैं। 


ए मांस खाने से हानियाँ 


मांस खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अनेकों बीमारियां उत्पन्न 
होती हैं। इस विषय में हम अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े-बड़े डाक्टरों के विचार 
प्रस्तुत करते हैं। देखो- 


(१) अंडों में कैल्सियम की मात्रा बहुत कम होती है और कार्बोहाइड्रेट 


बिल्कुल नहीं होता जिससे आंतों में सड़न हो जाता है। 

-डा० ई० वी० मेक्कोलम (हाउ हेल्दी आर एग्स) 

(२) पित्त एवं पाचक रस अंडे की सफेदी के साथ नहीं मिलते हैं जिससे 

अंडे की सफेदी का ३०-५०% भाग आहारनाल से विना पचे ही बाहर निकल 

जाता है। 

ल ¬ डा० प्रोकैडा, इंग्लैंड (हाउ हेल्दी०) 

(३) मुर्गियों में बहुत सी बीमारियां होती हैं। अंडे उन वीमारियों के 

कीटाणुओं को अपने साथ लाते हैं। इसलिए जो भी उन अंडों को खाता है, उनमें 
वे रोग पहुँच जाते हैं। 

हर -डा० राबर्ट ग्रास, इंग्लैंड (हाउ हेल्दी०) 

४ | की सफेदी में एडिविन होता है जो छाजन (Exceema) पैदा 

करता ह। 


¬डा० आर० विलियम, इंग्लैंड (हाउ हेल्दी०) 
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(५) अंडों में कोलेस्टेराल वहुत अधिक होता है। १ अंडा में ४ ग्रेन 
कोलेस्टेराल होता है जिससे रक्त में कोलेस्टेराल की मात्रा वढ़ जाती है, जिसके 
परिणाम स्वरूप दिल की वीमारी (उच्च रक्त चाप) तथा गुर्दा की वीमारी (पथरी) 
आदि पैदा हो जाती हैं। 
_डाँ० राबर्ट एवं प्रो० इरविंग, इंग्लैंड (हाउ हेल्दी०) 
(६) १८ महीने के परीक्षण से ज्ञात हुआ हे कि अंडा में ३०% डॉ०डी०टी० 
विप होता है। 
- हेल्थ बुलेटिन, अक्टूबर १६६७ (एग्रीकल्वरल डिपार्टमेंट, फ्लोरिडा) 
(७) अंडा तथा मांस खाने से हृदय गेग होता है। 
-डॉ० माइकल एस० व्राउन तथा डा० जोसेफ एल० गोल्डस्टीन, अमेरिका 
(नोबुल पुरस्कार (२,२५,००० डालर) बिजेता, सन_ १६८५) 
(८) मांसाहारी का पेशाव तेजाव युक्त (१०7) होता ह जिससे शरीर के रक्‍त का 
तेजाव और क्षार का अनुपात ठीक करने के लिए हड्डियों मे क्षार निकलकर रक्त 
में मिलता है। परिणाम स्वरूप हड्डियों कमजोर हो जाती हैं। 
-डा० वाचमन एवं डा० वनस्टीन, हरवर्ड मेडिकल कालेज, अमेरिका 
शा मांस खाना पाप है 
देखो! मांस खाना मनुष्य का धर्म नहीं है। मनु महाराज ने लिखा हैः 
वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । 
प्रमाणं परमं श्रुतिः। 
अर्थात्‌ वेद धर्म का मूल है तथा वेद परम प्रमाण है। 
इसलिए वेद के अनुकूल आचरण धर्म और वेद के विपरीत आचरण अधर्म 
है। वेद में कहा है- पशून पाहि। यजुर्वेद १/१ 
` मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। यजुर्वेद ३६/१८ 
अर्थात्‌ पशुओं की रक्षा करो। सभी जीवों को मित्र की दृष्टि से देखो। 
अतः सिद्ध है कि किसी जीव को मारना और खाना पाप है। ये पापी 
एप्रकार के लोग हैं- 
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अनुमन्ता, विशसिता, निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातकाः । । 
मनु० ५/५१ 
अर्थात्‌ अनुमति देने वाला, मारने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने 
वाला, पकाने वाला, परोसने वाला तथा खाने वाला -ये ए पापी हैं। 
।४ मांस खाने वाला ईश्वर का भक्त नहीं 
मनुप्य ही नहीं पशु, पक्षी आदि सभी ईश्वर की प्रजा हैं। परम पिता 
परमेश्वर सबका कल्याण चाहता है। सभी जीव ईश्वर के प्यारे हैं। इसलिए जो 
लोग ईश्वर की प्रजा को प्यार करते हैं वही लोग ईश्वर के भक्त हैं लेकिन जो लोग 
पशु, पक्षी आदि मारकर खाते हैं क्या वे ईश्वर के भक्त हैं? कदापि नही । मांस 
खाने वाले ईश्वर के भक्त नहीं, शत्रु हैं; चाहे वे कितना ही गंगा में डुवकी लगाते 
हों, घंटी हिलाते हो, माला फेरते हों, राम नाम जपते हों। ऐसे लोगों के लिए ही 
कहावत है-“मुख में राम, बगल में छुरी। ? 
ऐसे लोग बगुला भगत हैं। 
४ मांस खाना सदाचार नहीं 
देखो! मांस आयों का भोजन नहीं है। हमारे महापुरुष मांस नहीं खाते थे। 
राम शाकाहारी थे। निषाद राज गुह ने भरत से कहा- 
अन्नं उच्चावचं भक्ष्याः,फलानि विविधानि च। 
रामाय अभ्याहारार्थ, वहुचोपहतं मया । । 
“वाल्मीकि रामायण, अयो० 
मैंने राम के लिए विभिन्न प्रकार के अन्न और फल भोजन के लिए लाकर 
भेंट किया। 
कृष्ण भी शाकाहारी थे। उनका तो नाम ही गोपाल और गोविन्द पड़ गया 
था। गोपाल < गो का पालन करने वाला, और गोविन्द - गो को मारने वाला नहीं 
हो सकता। 
ऋषियों ने मांस खाने की घोर निन्दा की है। महर्षि दयानन्द ने कहा है- 
“मद्य -मांसाहारी म्लेच्छ जिनका शरीर मद्य-मांस के परमाणुओ से पूरित है, उनके 
हाथ का (भोजन) न खायें।” इतना ही नहीं महर्षि की दृष्टि में पशु-हत्या राष्ट्र-हत्या 
है। वे लिखते हैं- 
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“डन पशुओं को मारने वालों को सव मनुष्यों की हत्या करने वाला जानियेगा। 
देखो! जव आर्या का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते 
थे तभी आर्यावर्त्त वा अन्य देशों में वड़े आनन्द से मनुष्य आदि प्राणी वर्तति थे। 
क्योंकि पशुओं की बहुताई होने से अन्न, फल और दूध भी पुप्कल प्राप्त होते थे। .... 
जव से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गो आदि पशुओं के मारने वाले, मद्य पीने 
वाले राज्याधिकारी हुये तव से क्रमशः आयों के दुःख की बढ़ती होती जाती है।” 

-सत्यार्थ प्रकाश, समु०१० 


VA शंका-समाधान 


` प्रश्‍न (१) शेर मांस खाता है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह वन का 
राजा है, सव जंगली जन्तु उससे डरते हैं। 
उत्तरः- शेर की शक्ति के कारण नहीं अपितु उसके नाखून एवं दांता तथा 
खुँखार स्वभाव के कारण जंगली जन्तु उससे डरते हैं। जैसे-कमजोर व्यक्ति के पास 
अस्त्र-शस्त्र होने पर वलवान व्यक्ति भी उससे डरते हैं। देखो! शक्ति कहते हैं कार्य 
करने की क्षमता को। और शक्ति सवसे अधिक घोड़े में होती है। इसीलिए शक्ति 
की गणना अश्वशक्ति (Horse Power) A की जाती है। और घोड़ा शाकाहारी 
है। 
प्रश्‍न (२) दूध मांसाहार है क्योंकि रक्त से वनता है। 
उत्तरः- देखो! आयुर्वेद में लिखा है- 
रसात रक्तं ततो मांसं, मांसान्मेदः प्रजायते। 
मेदसो अस्थि ततो मज़ा, मज्ज्ञः शुक्रं तु जायते। सु० सू० १४/१० 
रक्त से मांस बनता है, दूध नहीं। मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि, 
अस्थि से मञ्जा तथा मझ्जा से शुक्र वनता है। 
रसाद्‌ स्तन्यं संभवः। । च० Rio १४/१६ 
रस धातु से स्तन्य (दूध) की उत्पत्ति होती है- 
रस प्रसादो मधुरः, पद्वाहार निमित्तजः । 
कृत्लदेहात्‌ स्तनौ प्राप्तः, सतन्यमित्यभिधीयते । । सु०नि०१०/१७ 
पचे हुए भोजन से उत्पन्न रस का प्रसाद तथा मधुर भाग जो समस्त शरीर में 
परिसंचरित होता है, स्तनों में पहुँचकर स्तन्य में परिवर्तित हो जाता है। - 
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जव रस 'धातु स्तन में पहुँचता है तो दुग्ध कोशाओं (milk 8।५७०॥) में 
स्थित विशेष कोशिकाएं रस धातु से स्तन्य उत्पादक तत्वों को ग्रहण कर स्तन्य 
(दुग्ध) की उत्पत्ति करती हैं। ; 

कुछ लोग दूध और मांस को एक वताते हैं। में उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने 
अपनी मां का दूध पिया है तो क्या अपनी मां का मांस खाया है? देखो! मां वच्च 
को दूध प्रेम से पिलाती है, कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जव दाँत निकलने पर 
वच्चा मां की छाती में काट लेता है तो मां उसे मारती है । इसलिए मांस विना पीड़ा 
दिये प्राप्त नहीं होता। 

प्रश्न (३) यदि मांस न खायें तो पशु-पक्षी बहुत बढ़ जायें। 
उत्तरः- आप इसकी चिन्ता न करें और मांस खाना छोड़ दें, क्योंकि जिस 


प्रकृति ने पशु, पक्षी आदि पैदा किया है, वह उन्हें मारने के लिए शेर, चीते, कुत्ते, | 


बिल्ली, गीध, कौए आदि बनाया है। वे स्वयं उन्हें खाकर हिसाव ठीक कर देगे। 
आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, आप शेर, चीते आदि को 
मारकर पर्यावरण न विगाड़ें। 
प्रश्न (४) क्या आयुर्वेद में मांस खाने का विधान है? 
उत्तरः- आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। जब वेद में मांस खाने का विधान 
नहीं है तो आयुर्वेद में कहाँ से होगा? इसलिए आयुर्वेद में जहाँ-जहाँ मांसाहार का 
उल्लेख है वह सब प्रक्षिप्त है। 
दूसरी बात यह भी है कि धूतों ने जहाँ इतिहास के ग्रंथों (रामायण और 
महाभारत) में मिलावटें की वहाँ आयुर्वेद के ग्रंथों (चरक, सुश्रुत आदि) में मिलावटे 
कीं। जैसे धूर्तो ने लिखा कि शिव के वीर्य से पारे की उत्पत्ति हुई (भा० प्र०) उसी 
प्रकार लिख दिया कि मांस से रोग- निवारण होता है। 
प्रश्‍न (५) अंडा में प्रोटीन ज्यादा होता है। 
उत्तरः- अंडों से ज्यादा प्रोटीन फलों और सब्जियों में होता हैः-- 


१७३ कैलोरी/१०० ग्राम 
९४६ कैलोरी/१०० ग्राम 
४३२ केलोरी/१०० ग्राम 


“स्वास्थ्य बुलेटिन सं० २३ (भारत सरकारी 
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डा० श्रीराम आर्य ने लिखा है- 

“मांसाहारियों यदि विटामिन युक्त होने से गंदी चीजें (मुर्गा-मुर्गी का रज- 
वीर्य) जिसे छूना भी नहीं चाहिए, तुम्ह खाना पसंद है तो मनुप्य का पाखाना (टट्टी) 
क्यों नहीं खाते? जो कि विटामिनों का भंडार है जिसे खाकर सूअर एकदम मोटा हो 
जाता है। वह तुम्हें विना पैसा खर्च किये एवं विना परिश्रम के मिल जायेगा और 
किसी जीव की हत्या भी नहीं होगी।” (अंडा और मांस में विप) 

दुःख इस वात का है कि मनुप्य विटामिनों के चक्कर में फँसके अपना अमूल्य 
जीवन और स्वास्थ्य को वरवाद कर देते हैं। खुदा का शुक्र है कि अभी तक 
खटमल में विटामिन का आविप्कार नहीं हुआ है अन्यथा कोई मेहमानों को खाट नहीं 
देगा क्योंकि उसे डर होगा कि कहीं मेहमान उसके विटामिन की चोरी न कर लें। 


5S ~ 


आश्चर्य तो यह है कि राम,कृप्ण एवं ऋषि, मुनियो के देश में आज 
मांसाहार का प्रचार धुँआधार हो रहा है। यतो धर्मः ततो जयः। और धर्म का 
पहला सोपान अहिंसा है। परन्तु यहाँ सरकार कहती है मुर्गी पालो, मछली पालो 
और गो-शाला की जगह वूचढ़-खाना खोल रही है । यहाँ गा को माता माना जाता- 
है परन्तु नित्य सूर्योदय से पहले हजारों गायों की गर्दन पर छुरी चल जाती है। 

मांसाहारी वन्धुआं! अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए किसी का जीवन समाप्त कर 
देना मनुष्यता नहीं है। कुत्ते और कौए की तरह मांस खाना मनुप्यता की शान के 
खिलाफ है। जव-तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का 
तुम्हें क्या अधिकार है? 

दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय। 

मुये खाल की सांस सो, सार भस्म होइ जाय। । 

अर्थात्‌ कमजोर को मत सताओ। विचारे मूक (बेजबान) पशुओं और 
पक्षियों को मारकर मत खाओ क्योंकि जब मरे खाल की सांस से लोहा भस्म हो 


जाता है तो तुम्हारी क्या गिनती? 
। । शमित्योम्‌ । । 
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Ya गीताराम शास्त्रीः- वेद में मृतक-शराद्ध का विधान है। देखिये- 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
ते आगमन्तु ते इह श्रुवन्तु अधिब्रुवन्त ते अवन्तु अस्मान्‌ । । 
आयन्तु नः पितरः सोम्यासो अग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तो अघिब्रुवन्तु ते अवन्तु अस्मान्‌ ।। 
-यजुर्वेद १६/५७,५८ 
इन मंत्रों में कहा गया है कि जो पितर अग्नि में जलाये गये हैं, वे श्राद्ध | 
* में आवें और भोजन करं । | 
उत्तरः | 
ठा० अमरसिंह शास्त्रार्थ केसरी:- “उपहूताः पितरः” मन्त्र में वुलाये गये ` 
पितरों के लिए कहा है- (१) श्रुवन्तु = हमारी वाते सुने (२) अधिब्रुवन्तु = हमसे 
भली प्रकार बोलें (३) अवन्त्वस्मान्‌ = हमारी रक्षा करें और (४) स्वथया मदन्तः = 
भोजन से तृत हां। | | 
- मैं पूछता हूँ क्या मुर्दा सुनता है? क्या मुर्दा बोलता है? क्या मुर्दा रक्षा करता 
है? और क्या मुर्दा भोजन करता है? भोजन की बात तो दूर है यदि किसी ने मुर्दा 
को पानी पीते कहीं देखा हो तो बताये? (जनता में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 
बेहद हँसी....) 
इससे सिद्ध है कि वेद में मृतक श्राद्ध का विधान नहीं है और पितर जीवितों 
को कहते हैं, मृतकों को नहीं। 
प्रश्न (२) | 
पं० प्रेमाचार्यं शास्त्रीः- जबतक माता पिता जीवित हैं तबतक उनकी 
सेवा करें » यह तो हम भी मानते हैं। लेकिन मरे हुए पितरों के लिए श्राद्ध,तर्पण 


| 

| 

| 

| 
AI 
प्रश्न (१) | 
| 

| 

| 

} 
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एवं पिंडदान करें। मृतक श्राद्ध तो ईसाई और मुसलमान भी करते हैं और कब्रों पर 
फूल-बतासा चढ़ाते हैं, अगरवत्ती जलाते हैं। 

उत्तर- जन अर 

महात्मा अमर स्वामी (पूर्वनाम ठा० अमरसिंह)»जब तक माता, पिता 
आदि जीवित हैं तव तक उनकी सेवा करें- यह तो बिल्कुल ठीक है। किन्तु मरे हुए 
पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण एवं गया करें इसका कोई प्रमाण नहीं। यह वेद 
विरुद्ध है। 

मृतक श्राद्ध ईसाई और मुसलमान भी करते हैं तो क्या वेदानुकूल हो गया? 


| अरे, मुसलमान और ईसाई तो और भी बहुत से काम करते हैं। गऊ हत्या करते हैं 


और भी पाप करते हैं तो क्या हम भी गलत करें? शास्त्रीजी! इससे आपकी वात 
सत्य सिद्ध नहीं होती। यह तो तिनकों का सहारा लेना है। 

प्रश्न (३) 

पं० प्रेमाचार्य शास्त्री:-- मृतक श्राद्ध विषय पर पं० गणेश दत्तजी शास्त्री 
(सनातन धर्म) तथा पं० कृपाराम (आर्यसमाज) के वीच शास्त्रार्थ हुआ और उसे 
निर्णयार्थ भेक्समूलर के पास भेजा गया। भैक्समूलर ने दोनों पक्षों को देखकर यह 
फैसला दिया कि मृतक श्राद्ध वेदानुकूल है। उस शास्त्रार्थ की एक कापी मेरे पास 
मौजूद है। 

उत्तरः- 

म्‌० अमर स्वामीः- आचार्य जी! वह शास्त्रार्थ वजीरावाद (वर्तमान पाकिस्तान) 
में ।9 मई 895 को हुआ था। वह हमने भी पढ़ा है। उस पुस्तक में कहाँ लिखा 
है कि मृतक श्राद्ध वेदानुकूल है? मैक्‍्समूलर ने तो यह लिखा है कि “वह शास्त्रार्थ 
मेरे पास भेजा गया था। मैने उसे देखा और अपने मित्रों को भी दिखाया । अब मुझे 
बार-बार कहा जा रहा है कि “निर्णय दो' परन्तु वह मेरे पास अब रहा नहीं। पता 
नहीं वह मेरी पुस्तकों में खो गया या कोई मित्र ले गया।” 

(पुस्तक हाथ में लेकर दिखातें हुए) देखो! इसका नाम निर्णय के तट पर 
प्रथम भाग है। इसमें वह फैसला ओरिजिनेल भाषा व फोटो सहित छपा है। 
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पंडितजी ने तो माँगने पर भी नहीं दिखाया था परन्तु में विना मागे दे रहा हूँ। 
लीजिए और देखिए कि पंडितजी के कथन में कितनी सच्चाई है? (पौराणिक | 
ओताओं में सन्नाटा छा गया - - -) | 
एक वात और है। भेक्समूलर की बात हमारे लिए प्रमाण नहीं। हमारे पास | 
तो मैक्समूलर की वे चिट्ठियां भी हैं जिनसे ज्ञात होता है कि क्यों उसने वेदों का | 
भाष्य किया? अपनी पली द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में मैक्समूलर ने कहा: 
भने वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में इसलिये किया है कि लोगों की श्रद्धा वेदों से मिट | 
जाये और ईसाई मत की ओर लोगों का झुकाव हो जाये |" | 
प्रश्न (४) 
पं० प्रेमाचार्य शास्त्री:-पितर पितृलोक में रहते हैं। जैसे कोई अपने मित्र । 
को अमेरिका रुपये भेजे तो वहाँ डालर वनके पेड (?»०) कर दिया जाता है, वैसे | 
ही ब्राह्मणों को खिलाया गया पूड़ी-खीर वहाँ उनके अनुकूल वन जाता है। 
हम ब्राह्मणों को खीरं खिलाया जाता है परन्तु दर्द स्वामीजी के पेट में क्यों 
होताह? | 
उत्तर:- 
म० अमर स्वामा--. यदि पिता पितृलोक में रहते हैं तो कर्मानुसार जम 
कौन लेता है ? क्या पितरों का पुनर्जन्म नहीं होता? विना पते के मनी आर्डर नहीं 
जाता है। मनी आर्डर भेजने वाले को यह मालुम होता है कि मनी आर्डर कह 
किस देश में रहता है। किन्तु पंडितजी! क्या आपको पता ज्ञात है कि आपके 
पितर कहाँ किस लोक में रहते हैं? क्या आपका विना पते के ही पार्सल पहुँच 
जाता है? (श्रोताओं में जोरदार हँसी...) 
सञ्जनो! पंडितजी के कथनानुसार पूडी-खीर पितरों के अनुकूल परिवर्तित हे 
जाती है और अन्न भी महँगा हो गया है। इसलिए अब पंडितजी को घास-भूपा 
खिलाया करो। आपको क्या चिन्ता? घास-भूसा तो पूडी-खीर में बदलकर आपके 
पितरों को मिल ही जायेग्रा। 
पंडितजी! आप खाते हैं दर्द तो आपके पेट में होता होगा मेरे पेट में क्यों? 


| 
| 
| 
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मैं तो कहता हूँ कि खूब खीर खाओ परन्तु मुर्दा के नाम पर (मुर्दा बनकर) मत 
खाओ । जिन्दा के नाम पर खाओ ताकि खिलाने वाला भी समझे कि हम जिन्दा को 
' खिला रहे हैं मुर्दा को नहीं। 
सञ्जनों! में कहता हूँ कि पंडितजी को खूब खीर खिलाओ और इतना 
खिलाओ कि नाक तक भर दो। बल्कि ब्रज में तो ऐसा भी कहा जाता है कि यदि 
ब्राह्मण खाते-खाते मर जाय तो यजमान को वड़ा पुण्य होता है । इसीलिए कहते हैं 
कि २ पूड़ी और लो और रुपये (दक्षिणा) भी लो परन्तु इतना खाओ कि सीधा स्वर्ग 
को....। (जनता में वेहद हँसी के साथ तालियां की गड़गड़ाहट...) 
प्रश्न (५) 
पं० प्रेमाचार्य शास्त्री:- मृतक रद्ध वेद विरुद्ध कैसे हैं? 
उत्तरः- 
म० अमर स्वामीः- 
(प्रथम प्रमाण) ; 
उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
ते आगमन्तु ते इह श्रुवन्तु अधिव्वुवन्तु ते अवन्तु अस्मान्‌ । । - 
-यजुर्वेद १६/९७ 
(द्वितीय प्रमाण) 
शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः । । 
ट “यजुर्वेद २५/२२ 
; अर्थात्‌ माता-पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो! हम तब तक 
जीवित रहें जब तक हमारे पुत्र पितर न हो जायें । 
यहाँ पितर होने का अर्थ पिता होना ही है। कौन है जो ऐसा कहेगा कि हम 
तब तक जीवित रहें जबतक हमारे पुत्र मर न जायें? कोई नहीं। अतः पितर 
जीवितों को कहते हैं, मृतकों को नहीं। मैंने इस विषय पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी 
है- 'जीवित पितर' जिसमें वेदों के १२४ प्रमाण दिये हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वैदिक अंधभीली Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६ 


में पूछता हूँ कि जो मृतक श्राद्ध किया जाता है तो मरे हुए यहाँ खाने आते 
हैं या भोजन उनके लिए वहां पार्सल पहुँच जाता है? यदि यहाँ खाने आते हैं तो 
अपना शरीर छोइकर आते हैं या लेकर? यदि शरीर लेकर आते हैं तो पंडितजी 
के साथ एक और आ गया। यजमान पूछेगा कि यह दूसरा कौन है? पंडितजी 
कहेंगे कि तेरा वाप है। यजमान क्रोध में कहेगा कि वाप हो तेरा, मेरा वाप तो मर 
गया है। और झगड़ा हो जायेगा। पंडित जी जायेंगे पेट-पूजा कराने और हो 
जायेगी पीठ-पूजा। यदि पितर शरीर छोड़कर आते हैं तो आला निकल जाने पर 
शव (पार्थिव शरीर) को उसके घर-वाले जला देगे। इस प्रकार मृतकथ्राद्ध का 
परिणाम होगा- पंडितजी की पीठ पूजा या पितर की मृत्यु । 

पुराण में लिखा है- 

उदरस्थः पिता तस्य,वाम पार्श्व पितामहः । 

प्रपितामहो दक्षिण, पृष्ठतः पिण्ड-भक्षकः। । भ० ya 


अर्थात्‌ ब्राह्मण के पेट में पितर आकर बैठ जाते हैं, वायें कोख में पितामह : 


और दायें कोख में प्रपितामह । 
सञ्जनों! ब्राह्मण का पेट है या मुसाफिर खाना? (श्रोताओं में तालियों की 
गड़गड़ाहट के साथ बेहद हँसी...) 
पंडितजी! पितर व्राह्मण से पहले खाते हैं या बाद में? क्योकि यदि ब्राह्मण 
पहले खाते हैं तो पितर उसका जूठा खाते हैं। 


एक वात और है। पंडितजी! मृतक श्राद्ध में बहुत खाते हो, परन्तु एक 
बात ध्यान रखना कि जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध का निमंत्रण स्वीकार करके मांस नहीं | 


खायेगा वह मरने के वाद २१ वार पशु बनेगा | अर्थात्‌ मरेगा फिर पशु बनेगा। 
फिर मरेगा फिर पशु बनेगा। फिर मरेगा फिर पशु बनेगा। इस प्रकार जव तक-२१ 
वार पशु नहीं बनेगा तब तक उसका पीछा नहीं छूटेगा। देखो पुराण कहता है 
यो नाश्नाति दिजो मांसं, नियुक्ताःपितृकर्मणि । 
स प्रेत्य पशुतां याति, संभवानेक विंशतिम्‌ ॥ 
आमंत्रिस्तु यः श्राद्धे, देवे वामांसमुत्सृजेत्‌। 
पावन्ति पशुरोमाणि, तावतो नरकान ब्रजेत्‌। । 
कूम प° 
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प्रश्‍न (६) 

पं० प्रेमाचार्य शास्त्रीः- पितर ब्राह्मण के पेट में आकर बैठ जाते हैं। 

उत्तर- 

पं० राम दयालु शास्त्रीः- ब्राह्मण के पेट में पितर आकर बैठ जाते हैं। 

पंडितजी! किधर से घुसते हैं? बताइये आपको अवश्य मालुम होगा। (श्रोताओं में 
हंसी...) और माता, दादी, परदादी क्यों नहीं घुसतीं,? आते हुए पितरों का पता 
क्यों नहीं चलता? जबकि वे जाने लगते हैं (जव जीवाला निकलता है) तो सभी को 
पता चल जाता है व पास खड़े सव लोग रोने लगते हैं। 

पंडित जी! आप द्विजों के घर खाकर उनके पितरों को तृप्तकर देते हैं परन्तु 
शूद्रों (भंगी,चमार, डोम आदि) के घर नहीं खाते तो क्या उनके पितर सदैव भूखे 
ही रहते हैं? आप शूद्रो के घर क्यों नहीं खाते? (मंच पर पीछे बैठे अमर स्वामीजी 
धीरे से बोले- “ उनकी खीर कडवी लगती है।” 

यदि एक ही पिता के ४ पुत्र ४ स्थानों पर एक ही समय श्राद्ध करें तो पितर 
सवके यहाँ कैसे पहुँचेगा? और यदि ४ ब्राह्मणों को खिलाया जाये तो पिता किसके 
पेट में घुसेगा? (शओताओं में तालियों की गड़गड़ाहट- - - -) 


। । शमित्योम्‌ । । 


For SION SS SONS SIDI 

नोटः ये प्रश्न शास्त्रार्थ मे. पूछे गये थे। प्रश्‍न (१) अटक शास्त्रार्थ में 
३फरवरी १६१६ को, प्रश्‍न (२-५) आर्यपुरा (दिल्ली) शास्त्रार्थ में २३ सितम्बर 
१६७५ को तथा प्रश्न (६) मेरठ ( उ०प्र०) शास्त्रार्थ में ३ फरवरी १६७६ को 


` पूछा गया था। "निर्णय के तट पर' से साभार। 
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सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन 
सबका आदि मूल परमेश्वर है। 


- ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमानू,न्यायकारी,दयालु, 


अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्याक्नी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, 
और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। 

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सब आर्या का परमधर्म है। 

सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 


` चाहिए। 


सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिए 

संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्येश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आमिक और सामाजिक उन्नति करना। 

सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य कर्तना चाहिए । 

अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 

प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए। किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 

सब मनुष्यों को सामाजिक संर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 


रहना.चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें। - 


OQ 
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।। ओम्‌ ।। 
वैदिक ग्रंथमाला का पुप्प २० 


ज्र 


लेखक 
४३ क्रान्तिकारी ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 
अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 
सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 
बी० एस-सी०, बी० ए० एम० एस० (आयुर्वेदाचार्य) 
चिकित्सा अधिकारी 
अति० प्रा० स्वा० केन्द्र कारोवनकट, जि० भदोही 
+ 
प्रकाशक 
वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० पीपर, Rio भदोही (उ०प्र०) 


वताच १७२. 
- सृष्टि संवत्‌ १६६०८५३०६७ 
कार्तिक सं २०५३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 
नवम्बर सन्‌ १६६६० मूल्यः २रुपया ` 
QQ 
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शंका (१) क्या रामायण और महाभारत काल्पनिक हैं? पहले रामायण 
हुआ था या महाभारत? रामायण और महाभारत कव हुए? क्या वाल्मीकि ने राम 
के पैदा होने से पहले रामायण लिख दिया था? 
समाधान- रामायण और महाभारत ऐतिहासिक हैं, काल्पनिक नहीं 
देखो, नार-क्षीर विवेकी परमहंस महर्षि दयानन्द सरस्वती ने रामायण और महाभारत 
को ऐतिहासिक वताते हुए लिखा है- 
पाँच सहस्र वर्षो से पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था। वेद 
की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। 
| (स० Yo अनुभूमिंका) 
जव बड़े-बड़े राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि लोग महाभारत युद्ध में वहुत 
से मारे गये और बहुत से मर गये तब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो 
चला | ऐस शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने-ऐसा धक्का दिया कि अव तक 
'भा यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया | 
“ सुनो! चीन का भगदत्त, अमेरिका का बच्नुवाहन, यूरोप का विडालाक्ष, ईरान 
का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आये 
थ | जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के आधीन था। जब रामचन्द्र के समय 
मं विरुद्ध हो गया तो उसको रामचन्द्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई 
विभीषण को राज्य दिया था। 
. . (स०प्र० समु०११) 
रघु के पीछे राजा राम हुए। इनका रावण से युद्ध हुआ। इनका इतिहास 
रामायण में वर्णन किया गया है। (उ० मं० प्रवचन १०) 
रामायण पहले हुआ, महाभारत बाद में। क्योंकि रामायण का श्लोक 
महाभारत में मिलता है। देखो- 
न हन्तव्याः स्त्रियश्चेति यद्‌ ब्रवीषि प्लवङ्गम । 
पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌ ।। 


(Ao To युद्धकांड) 
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अपि चायं पुरागीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि । 
न हन्तव्याः म्त्रियश्चेति यद्‌ ` ब्रवीपि प्लवङ्ग ॥ 
मर्वकालं मनुष्येण व्यवसायतता मदा । 
पाडाकरममित्राणां यल्यात्‌ कर्तव्यमेव तत्‌ ॥ 
(महा) द्रोण YA) 
रामायण और महाभारत का काल- इस समय गं० २०९० वि० (सन्‌ 
१६६३ ई०) में रामायण काल १,६६,०,८,९१.०६४ वर्ष पूर्व तथा महाभारत 
काल ५०६४ वर्ष पूर्व है। 
रामायण काल की गणना के लिए= 
देखिये, वेदिक ग्रंथ माला का पुप्प २४ ya ५-६ 
महाभारत काल की गणना इस प्रकार हैन 
जव भीमसेन ने गदा से मारकर दुर्योधन की जाँध तोड़ दिया तो वलगम क्रुद्ध 
हो उठे। वलगम को समझाते हुए कृष्ण ने कहा- 
प्राप्त कलियुगं विद्धि | (महा«शल्य पर्व) 
समझ लो कि कलियुग आ गया। 
चूँकि ज्यातिप के अनुसार कलियुग का-आरम्भ २१०१ वर्ष ई० पू० हुआ 
था। इसलिए महाभारत काल ३१०१०१६६३-५०६४ वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। 
वाल्मीकि द्वारा राम के जन्म से पहले रामायण लिखने की वात मिथ्या है। 
क्योंकि वाल्मीकि के समय में राम थे,तर्भा ता च माता की पवित्रता की साक्षी 
देते हुए राम से कहते हैं- 
प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दन । 
वाचा मनसा कर्मणा भूतपूर्वं न किल्विपम्‌ ।।* 


हे राम! में परचेतस मुनि का १० वाँ पुत्र हूँ। भनि अपने जीवन में मन-वाणी- 
कर्म से कोई भी पाप नहीं किया है! छ पक 
; aaa 


*डुमुसे यह भी मिद्ध होता है कि वास्मिकि बचपन में चो-डाकू नही नेजस द ह छ मासिक कपन ना | 
(लेखक) 
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शंका (२) क्या मनुसृति राष्ट्र का कलंक है? डा० अम्बेडकर ने मनुजृति 
को जलाया था। 

समाधान- मनुस्मृति स्मृतियो में प्राचीन एवं प्रामाणिक हे । महर्षि दयानन्द 
ने वैदिक धर्म में आये दोषों का निराकरण मनुस्मृति आदि के प्रमाणों द्वारा ही किया 
है। महर्षि ने अमर ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' में सबसे अधिक प्रमाण मनुस्मृति के ही दिये 
हैं। 

मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। इसमें मानव मात्र की भलाई को 
ध्यान में रखकर लौकिक एवं पारलौकिक उपायों का वर्णन किया गया है। यह 
मानव संविधान का उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसके अनुसार चलकर भारत जगद्‌ गुरु 

। कहलाया। राम और कृष्ण जैसे महापुरषों, गोतम और कपिल जैसे ऋषियों तथा 

हरिश्चन्द्र और युधिष्टिर जैसे राजाओं ने इसको मानकर मानव मात्र का कल्याण 
किया। इस ग्रंथ की प्रतिष्ठा करोड़ों वर्षों से रही है। 

मध्यकाल में वाममार्गी विधर्मियों ने रामायण और महाभारत की भाँति 
मनुस्मृति में भी मनमाने प्रक्षेप किये। इसीलिए महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पाठ्य ग्रंथों 
में प्रक्षप रहित मनुस्मृति का उल्लेख किया है। जैसे नीर-क्षीर का विवेचन हंस ही कर 
सकते हैं वगुले नहीं, वैसे ही साँच-झूठ का निर्णय निष्पक्ष विद्वान ही कर सकते हैं 

, पक्षपाती पूर्वाग्रही नहीं। E 

डा० अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था तथा रामस्वरूप वर्मा ने मनुस्मृति 
को राष्ट्र का कलंक लिखा है। यदि ये दोनों महानुभाव मनुस्मृति का निष्पक्ष भाव से 
अनुशीलन किये होते तो ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य कदापि नहीं करते, और उनके अन्ध 


भक्त चेले (अम्बेडकर विचार मंच और अर्जक संघ वाले) मनु के विरोध में प्रलाप . 


न करते|* 


आर्ष साहित्यअचार ट्रस्ट दिल्लीने गछति तण उपाय दळ ट्रस्ट दिल्ली ने मनुस्मृति (सम्पूर्ण) अनुशीलन कराके 
प्रकाशित किया है | उसमें परस्पर विरुद्ध, प्रसंग विरुद्ध, वेद विरुद्ध आदि प्रक्षिप्त 
श्लोको का सम्यक विवेचन किया गया है। उसे पढ़कर मनु के विरोधी अपनी 
अज्ञानता दूर करें और मनु के विरोध में प्रलाप करना छोड़ें। (लेखक) 
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आदि विधि प्रणेता महर्षि मनु महाराज वेद को धर्म का मूल मानते है- 


, वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ । (मनु० २/१६) 


और वेद में वर्णव्यवस्था का निर्देश है- 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यदू वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ।। (यजु० ३१११) 

अतः मनु ने वर्णव्यवस्था का विधान किया | उन्होने ४ वर्णो का उल्लेख 
करते हुए वताया- 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः त्रयो वर्णाः द्विजातयः । 

चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्र: नास्ति तु पंचमः ।। (म्नु० १०/४) 

अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य- इन तीन वणों को द्विज (द्विजाति) कहते हैं 
क्योंकि इनका दो जन्म होता है पहला माता-पिता से और दूसरा गुरु से (विद्या 
जन्म) | शूद्र चौथा वर्ण है जिसे एक जाति कहते हैं क्योंकि उसका दूसरा जन्म नहीं 
होता । 

इसीलिए कहा जाता है- 

“जन्मना जायते शूद्र: संस्कारात्‌ द्विज उच्यते। ` 

अर्थात्‌ व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। परन्तु संस्कार से (पढ़ लिखकर 
योग्यतानुसार) द्विज बनता है। | 

वर्णः वृणोते (निरुक्त २/१४) अर्थात्‌ वरण करने से वर्ण कहलाता TI 
वर्णव्यवस्था का आधार योग्यता है वपीती नहीं। अतः गुण-कर्म के आधार पर ही 
किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र माना जा सकता है । जाति-विरादरी के 
आधार पर नहीं । मनु ने यह कहीं नहीं कहा कि अमुक जातियां ब्राह्मण, अमुक 
जातियाँ क्षत्रिय, अमुक जातियाँ वैश्य और अमुक जातियाँ शूद्र हैं। 

कर्म के आधार पर वर्ण परिवर्तन होता है- 

yA ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणश्चेति शूद्रतामू | 

क्षत्रियाञ्जातमेवन्तु, विद्यात्‌ वैश्यात्तयैव च। | मनु० १०/६५ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण शूद्र हो जाता है और शूद्र ब्राह्मण | इसीप्रकार क्षत्रिय और 
वैश्य में भी वर्ण परिवर्तन हो जाता है। 
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इससे ब्राह्मण आदि को भय होगा कि हम ब्राह्मणादि का कर्म नहीं करेंगे तो 
शुद्र हो जायेंगे और शूद्र को प्रोत्साहन होगा कि हम ब्राह्मणादि का कर्म करेंगे तो 
ब्राह्मण आदि हो जायेंगे। इसलिए देश और समाज की उन्नति के लिए वर्णव्यवस्था 
मर्वोत्तम है| 
वर्ण - व्यवस्था और आज की व्यवस्था में मूलभूत समानता है । सरकार की 
व्यवस्था में ४ वर्ण हैं- (१) प्रथम श्रेणी अधिकारी (२) द्वितीय श्रेणी अधिकारी (३) 
तृतीय श्रेणी कर्मचारी (४) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी]इस विभाजन का आधार योग्यता 
ही तो है। 
योग्यता का प्रमाण-पत्र शिक्षा संस्थान देते हैं। पहले गुरुकुल प्रमाण पत्र देते 
' थे, अव विद्यालय। योग्यता के अनुसार ही डाक्टर, वकील, इंजिनीयर, टीचर 
आदि की उपाधिया दी जाती हैं। सबके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। 
उनका पालन न करने पर पदच्युत कर दिया जाता है। 
महर्पि मनु ने देश और समाज को मुखी एवं उन्नत वनाने के लिए जो वर्ण 
व्यवस्था का विधान किया है उसके लिए सारा संसार उनका ऋणी है। मनु का 
उपकार मानना तो दूर उलटे उनपर निराधार दोपारोपण करना कृतनता और 
नीचता है। मनुस्मृति राष्ट्र का गौरव है। मनुस्मृति को राष्ट्र का कलंक वताना और 
जलाना दुराग्रह और पागलपन है । अम्बेडकर मंच वाल तथा अर्जक संघ के लोग 
मनुस्मृति का विरोध करते हैं तो इसमें मनुस्मृति का क्या दोप? ठीक ही कहा है- 
नष स्थाणोरपराधो यदैनमंधो न पश्यति। 
अर्थात्‌ यदि अंधा व्यक्ति खंभे से टकरा जाये तो इसमें खंभे का कोई दाप 


००० 


नहीं। 
. “¬ डा० अम्बेडकर ने मनु को निर्दोष स्वीकार करते हुए लिखा है। 
() यह निर्विवाद है कि वेदों में चातुर्वर्ण्य की रचना का सिद्धान्त है। 
द (हिन्दुत्व का दर्शन, पृ० १२२) 
(|) मैं मानता हूँ कि स्वामी दयानन्द और कुछ अन्य लोगों ने वर्ण के वैदिक 
सिद्धान्त की जो व्याख्या की है, वह बुद्धिमत्ता पूर्ण है और घृणास्पद नहीं है। 
(जाति प्रथा का उम्मूलनु, yo ११६) 
(॥) जातिवाद का आधारभूत सिद्धान्त वर्ण क आधारभूत सिद्धान्त से 
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मूलरूप से भिन्न है,न केवल मूलरूप से भिन्न है वल्कि मूलरूप से परस्पर विरोधी है। 
(जाति प्रथा का उन्मूलन, पृ० ८१) 

(४) एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनु नें जाति के 
विधान का निर्माण नहीं किया। (भारत में जाति प्रथा, पृ०२६) 

डा० अम्बेडकर ने मनु पर दोपारोपण करते हुए लिखा है- 

मनु ने वर्ण की पवित्रता का उपदेश किया है। वर्ण जाति की जननी ह और 
इस अर्थ में मनु जाति व्यवस्था का लेखक न भी हो परन्तु उसका पूर्वज होने का 
आरोप उस पर निश्‍चित ही लगाया जा सकता है। (हिन्दुत्व का दर्शन, पृ० ४२) 

में पूछता हँ-- 

(१) डा० अम्बेडकर ने मनु को निर्दोप स्वीकार करते हुए भी उनपर 
दोपारोपण किया है। क्या यह प्रमत्त प्रलाप नहीं है? 

(२) डा० अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा ह-निरपराध को दंड नहीं 
मिलना चाहिए, चाहे अपराधी मुक्त हो जाये।” परन्तु उन्होंने निर्दोप मनु पर 
दोपारोपण करके क्या अपने ही कानून का खून नहीं कर दिया? 

(३) डा० अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया | इसमें ४० वर्षों मं ० 
संशोधन (लगभग) हुए हैं। क्या इन संशोधना के लिए जिम्मेदार अम्बेडकर र 
नहीं। तो मनुस्मृति में जो परवर्ती प्रक्षेप कालान्तर में हुए हैं उन संशोधनां के लिए 
जिम्मेदार मनु कैसे? प 

(४) डा० अम्बेडकर ने महर्षि मनु को झूठे ही जातिवाद के लिए दोषी कहा 
है जब कि खुद अपने संविधान में जातिवाद का जहर बोया ह। क्या इससे उलटा 
चोर कोतवाल को डाटे' की उक्ति चरितार्थ नहीं होती है? र 

वास्तव में डा० अम्बेडकर में जातिवाद कूटकूट कर भरा था । उन्होने 
जातिवाद के आधार पर संविधान बनाकर अन्तर्जातीय विद्वेष को बढ़ाया हृ जिसका 


कुफल सारा देश भोग रहा है। ठ 
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समान हैं? 


माला | 
शंका (३) क्या महर्षि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के विचार 


| 
| 
| 
| 


समाधान- महर्षि दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के विचार समान नहीं | 


उनके विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर है। यहाँ मैं कुछ विन्द्रओं पर उनके 


विचारों में अन्तर का उल्लेख करता हूँ। देखिये- 
(१) देशग्रेम- म० दयानन्द अपने देश की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। वे 


इस देश को विद्या बल और वैभव-तीनो में संपन्न मानते हैं। वे इसे स्वर्ण भूमि, । 


जगद्गुरु और सार्वभाम चक्रवर्ती बताते हैं। वे कहते हैं- 

“यह आर्यावत्तं देश ऐसा है जिसके सहश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। 
इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है ।.. जितने भूगोल में देश हैं वे सव इसी देश की 
प्रशंसा करते हैं।--पारस मणि पत्थर सुना जाता है वह वात तो झूठी है पर्नु 
आर्वावर्त देश ही सचा पारस मणि है कि जिसको लोहेरूप दरिद्र विदेशी दूते हो 

सुवर्ण अर्थात्‌ धनाढ्य हो जाते हैं। 

एतदुदेशप्रमूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 

स्वं सवं चरित्र शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः | | मनु० 

सृष्टि से लेके पाँच सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यन्त आर्या. का सार्वमीम 
चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। ... इमी आर्यावर्त्त देश में 
उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के मनुप्य...सव अपने-अपने योग्य विद्या 
चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें।” 


(स० प्र० समु०११ ) 


स्वा विवेकानन्द अपने देश की जी भर कर निन्दा करते हैं। उनकी दृष्टि | 


में यह देश दरिद्र है, कृतध्न है और मूर्खो का देश है। वे कहते हैं- 

. “वहाँ (भारत) की अपेक्षा मैं यहाँ (अमेरिका) ज्यादा काम कहूँगा। यहाँ 
मुझे खाने-पीने की, कपड़े-लत्ते की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। फिर में कृतयं 
और बुद्धिहीनो के देश में क्यों लौटूँ।” 

(लेटर्स आफ स्वामी विवेकानन्द, पृ०१७). 
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नोटः- इस देश की विदेशी भी प्रशंसा करते हैं । परन्तु स्वामी विवेकानन्द 
इस देश का होकर भी इसकी निन्दा करते हैं। 

इससे पता चलता है कि स्वामी विवेकानन्द में कितना विवेक था। वास्तव 
में उनका नाम विवेकानन्द नहीं... होना चाहिए था। 

(२) आजादी- महर्षि दयानन्द ने देश में आजादी का मंत्र फूंका और कहा- 

“कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है। अथवा मत-मतान्तर के आग्रहरहित अपने और पराये का पक्षपातशूऱ्य 
कृपा, न्याय और दया के साथ प्रजा पर पिता-माता के समान विदेशियों का राज्य 
भी पूर्ण सुखदायक नही है। (स०प्र० समु०प) 

जो उन्नति करना चाहो तो आर्य समाज के साथ मिलकर जके उद्देश्यानुसार 
आचरण करना स्वीकार कीजिए नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा। क्योंकि हम और 
आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों में अपना शरीर वना; अब भी 
पालन होता है, आग होगा, उसकी उन्नति तन, मन, धन से सव जने मिलकर प्रीति 
से करें ।”(स० प्र समु०११) 

स्वामी विवेकानन्द ने आजादी को पीछे धकेलने का प्रयल किया। 

उन्होंने कहा- 0 

“हमारा मिशन क्रांन्तिकारियों को उनके मिशन से हटाकर धर्म और आलिक 
जीवन की ओर मोड़ने के लिए प्रयलशील है" 

(द हिस्टरी आफ राम कृष्ण मिशन, पृ० २११ ) 

नोट- देश की आजादी के लिए कितने जेल के कष्ट भोगे और कितने 
बलिदान हो गये किन्तु सवी ,-वेकानन्द ने देश की आजादी को पीछे ढकेलने का 
प्रयल किया, यह बहुत बड़ी गदुदारी है। 


Sse लच au सत्ता 
“गोलइस्टकर साहब पैरस अर्थात्‌ फ्रांस देश निवासी अपनी 'बाइबिल इन 


इंडिया' में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भण्डार आर्यावर्त देश है। 
> (स० प्र० समु ११) 
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(३) राजनीति- 

महर्षि दयानन्द राजनीति को आवश्यक एवं धर्म का अंग मानते हैं। उन्होंने 
“सत्यार्थ प्रकाश में राजधर्म के नाम से एक समुत्लास ही लिखा है। वे कहते हैं- 

“यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहां किया है, विशेष वेद, मनुस्मृति के 
सप्तम, अष्टम, नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत 
के शान्तिपर्व क राजधर्म और आपध्दर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को 
धारण करके मांडलिक या सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें | (स॒० प० समु० ६) 

स्वामी विवेकानन्द राजनीति को अनावश्यक एवं धर्म से परे मानते हैं। वे 
कहते हैं- ; 

“हिन्दुओं को केवल अपने धर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर तुमने 
राजनीति, समाज या अन्य किसी वस्तु पर अपना ध्यान केन्द्रित किया, जिसका धर्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं है तो तुम्हें अपने प्रयासों में थोड़ी वहुत सफलता भले ही मिल 
जाय, पर अन्ततः तुम्हारा लोप हो जायेगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे।” 

(भारत में विवेकानन्द, पृ० १४८) 

(४) भक्ष्याभक्ष्य- 

महर्षि दयानन्द शाकाहारी थे और मांसाहार का निषेध किया है। वे कहते हैं- 

“मद्य-मांस का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें ।” (स० प्र० समु०१०) 
५ स्वामी विवेकानन्द स्वयं मांस खाते थे और मांसाहार का समर्थन करते थे। 
वे कहते हैं- - 

र भै स्वयं शाकाहारी नहीं हूँ किन्तु शाकाहार को आदर्श मानता हूँ । जब में 
मांस खाता हूँ तब जानता हूँ कि यह ठीक नहीं हैं।” 
(व्यावहारिक जीवन में वेदान्त, Yo १२) 
एक भक्त ने स्वामी जी से पूछा- “मांस खाना क्या उचित और आवश्यक 
है?” स्वामीजी ने उत्तर दिया- “खूब खाओ भाई | इससे जो पांप होगा 3 मेरा!" 
(विवेकानन्द के संग में, Yo २६७) 
(६) वेद- 
महर्षि दयानन्दनेवेद को पूर्णरूप से सत्य एवं ईश्वरीय ज्ञान माना है । 
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वे कहते हैं। 

()वेद सव सत्य विद्याओ का पुस्तक है। (आर्य समाज के नियम ३) 

(|) सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु आदित्य तथा अंगिरा-इन 

ऋषियों के आत्मा में एक-एक वेद का प्रकाश किया। (स० प्र० समु० ७) 
स्वामी विवेकानन्द ने वेद को आंशिक रूप से सत्य एवं ईश्वरीय ज्ञान माना 
ह| वे कहते हैं 
() मैं वेद का उतना ही अंश मानता हूँ जितना युक्तिसंगत है | 
(विवेकानन्द की कथाएँ, पृ० १२५) 
0) वेदों में बहुत से ऐसे मंत्र हे जो ईश्वर प्रसूत नहीं माने जा सकते। 
(विवेकानन्द से वार्तालाप, पृ० ४७) 
(६) एकता- 
महर्षि दयानन्द साम्प्रदायिकता विरोधी एवं ऐक्यवादी थे। वे कहते है- 
() सर्वसत्य का प्रचार कर सवको ऐक्यमत में करा, द्वेष छुड़ा, परस्पर में 
दृढ प्रीतियुक्त करके, मवसे सवको सुख-लाभ पहुँचाने के लिए मेरा प्रवल और 
अभिप्राय है। (स० Yo स्वमन्तव्य०) 
0) सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सव मनुष्या के 
आत्माओं में प्रकाशित को।॥ (स० प्र० अनु भूमिका १) 
स्वामी विवेकानन्द एकता विरोधी एवं सम्प्रदाववादी थे। वे कहते हैं- 

() यदि सभी मनुप्य एक ही धर्म, उपासना की एक ही सार्वजनीन पद्धति 
और नैतिकता के एक ही आदर्श को स्वीकार कर लें तो संसार के लिए बड़े ही 
दुर्भाग्य की वात होगी। हमें चाहिए कि हम उन लोगों की चेथएँ विफल कर दें जो 
एक सार्वजनीन धर्म की स्थापना का प्रयल करते हैं। (कर्मयोग, पृ० ३२) 

() ईश्वर करें जगत्‌ कभी भी एक धर्मावलम्बी न हो। 
(भारत में विवेकानन्द, Yo ३५८) 
Do 
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शंका (४) सृष्टि संवत्‌ १ अरव ६६ करोइ- - - सही है या १ अरव ६७ 
करोड्‌...? 

समाधान- सृष्टि संवत्‌ बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे आयो ने एक-एक दिन 
गिना है। जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके आज तक मिती वार लिखते न आते तो 
इसका ठीक-ठीक जानना असम्भव होता | 

सृष्टि संवत्‌ के विषय में महर्षि दयानन्द ने लिखा है-- 

१- जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को 
इकट्ठा करता है। 

२-( प्रश्न) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वा पृथिवी आदि की? 

(उत्तर) पृथिवी आदि की। क्योंकि पृषिश्वादि के विना मनुष्य की स्थिति 
और पालन नहीं हो सकता। 

६ (स० प्र० समु० ८) 

३- सृष्टि की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षों को 
मनुष्य लोग मुख से गिन लें। इसीलिए यह ब्राह्म दिन आदि संज्ञा वांधी है। 

४- सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुर्युगी पर्यन्त ईश्वर इसको बना रखता 
है, इसी का नाम ब्राह्म दिन रक्खा है। और हजार चुतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटाके 
प्रलय अर्थात्‌ कारण में लीन रखता है। उसका नाम ब्राह्म रात्रि न है। 

६- प्रत्येक ब्राह्म दिन में १४ मन्वन्तर होते हैं । प्रत्येक मन्वन्तर में ७७१ चतुर्युगी 
होती हैं। प्रत्येक चतुर्युगी में युग- सतयुग १७,२८,००० वर्रेता १२,६६,००० 
वर्ष; द्वापर ८,६४,००० वर्ष तथा कलियुग ४,३२,००० वर्ष होते हैं। 

६- ओऽम तत्सत्‌ श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहराध्दै वैवस्वते 
मन्वन्तरे$ष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणेऽमुक संवत्सरायनर्तुमास 
पक्ष दिन नक्षत्र लग्न मुहुर्तेऽत्रेदं कृतं क्रियते च। 

अर्यात्‌ ७ वें मन्वन्तर के २८ वीं चतुर्युगी का कलियुग चल रहा है। 
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७- यह जो वर्तमान ब्राह्म दिन है इसके १,६६,०८,५२,६७६ वर्ष” इस 
“सृष्टि की और वेद की उत्पत्ति में व्यतीत हुए हैं, और २,३३,३२,२७,०२४ वर्ष 
इस सृष्टि को भोग करने के वाकी रहे हैं। 

८. आगे आने वाले भोग के वर्षों में से एक-एक वर्ष घटाते जाना और गत 
वर्षों में क्रम से एक-एक वर्ष मिलाते जाना चाहिए, जैसे आज पर्यन्त घटाते बढ़ाते 
आए हैं। 

€. जव पर्यन्त हजार चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी तव तक ईश्वरोक्त वेद 
का पुस्तक, यह जगत्‌ और हम सव मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से सदा 
वर्तमान्‌ रहेंगे। 

(ऋ० भा० Ho वेदोत्पत्ति विषय) 
महर्षि के लेखों से स्पष्ट होता है- 

(१) सृष्टि बनने में समय लगा है। ; 

(२) सृष्टि रचना में जो समय लगा है वह सृष्टि का ही समय है। 

-(३) जब से प्रकृति के परमाणुओं का संयोग प्रारम्भ हुआ तभी से सृष्टि का 
समय प्रारम्भ हो गया और जब से वियोग अर्थात्‌ स्थूल पदार्थों का अपने-अपने सूक्ष्म 
कारणों में लय प्रारम्भ होगा तभी से प्रलय का समय प्रारम्भ हो जायेगा। 

(४) पृथिवी आदि बन जाने पर ही मानव की उत्पत्ति हुई और मानवोत्पत्ति 
से ही मन्वन्तर प्रारम्भ हुआ। 

(९) सृष्टि संवत्‌ की गणना सृष्टि बनने पर प्रारम्भ हुई । जैसे मनुष्य की आयु 
की गणना जन्म के पश्चात्‌ ही प्रारम्भ करते हैं। 


2222 क AAA 

* यह महर्षि ने संवत्‌ १६३३ विक्रमी में संकल्पपाठ के अनुसार गणना 
करके ऋ० भा० भूमिका मेलिखा है । और यही सत्यार्थ प्रकाश में भी बताया TI 
इतना ही नहीं, मेला चौंदपुर तथा उदयपुर शास्त्रार्थ में भी यही बात का 
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(६) सृष्टि संवत की गणना मानवोत्पत्ति से प्रारम्भ हुई और दुनियां मै मानव 
रहने तक (१४ मन्वन्तरे तक) चलती रहेगी | 
(७) १४ मन्वन्तर YA भोग काल है (जिसे मानव भोगता है) | 
अतः सृष्टि रचना में लगा समय = सृश्किल--भुक्तभोग काल 
= १००० चतुर्युगी-६६४ चतुर्युगी 
= ६ चतुर्युगी। 
(प) इस समय (सं२०४८ विक्रमी में) सृष्टि संवत्‌ १६६०८५३०६२ है। 
(६) सृष्टि संवत्‌ और वेद संवत एक ही हैं। क्योंकि मानव की उत्पत्ति हो 
जान पर ही वेदों का ज्ञान मिलता है और सृष्टि संवत्‌ की गणना प्रारम्भ होती हैं। 
नोट- | 
(१) महर्पि ने जो सृष्टि संवृत की गणना की है उसका आधार संकल्प पाठ 
है जो कि ऐतिहासिक है उसमें कोई एक वर्ष की भी भूल नहीं दिखा सकता । 
(२) ऋषि के लखों का गहराई से चिन्तन एवं मनन करें, तो काई भी शंका 
नहीं रह जाती है और ऋषि गांभीर्य के आगे नतमस्तक होना पड़ता है | 
ऋषि क जीवन काल में आर उनके देहावसान के अनेकों वर्षों तक सृष्टि 
संवत्‌ १ अरव ६६ करोड... सभी विद्वान मानते रह | वाद में मयासुर रचित पूर्व 
सिद्धान्त म ६ चतुयुंगा का समय १९ संधियों में विभक्त देखकर कुछ विद्वान्‌ कहने 
लगे कि संधिकाल जोड़ना महपिं भूल गये | इन आर्य विद्वानों ने संधिकाल जाइकर 
सृष्टि संवत्‌ १ अरव ६७ करोड़ ... प्रचलित कर दिया। 
मयासुर के अनुसार १४ मन्तवन्तरो की १५ सन्धियां होती हैं। प्रत्येक संधि 
सतयुग के बरावर १७,२८,००० वर्ष होती है। सन्धियों को जल प्लव भी कहते 
हैं। प्रथम संधि मन्वन्तरों के पहले और अन्तिम संधि मन्वन्तरों के बाद होती है। 
मयासुर का सूर्यसिद्धान्त प्रामाणिक नहीं- 
(१.) महर्पि दयानन्द ने मयासुर रचित सूर्यसिद्धान्त को प्रामाणिक नहीं माना 
हैं। उन्होने ऋ८ भा० भू ग्रंथप्रामाण्याप्रामाण्य विषयः में वसिष्टमुनि आदि कृत 
ज्योतिप सूर्यसिद्धान्त आदि लिखा है। 
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(२.) महर्पि ने सूर्य सिद्धान्त के दो श्लोक ऋ० भा० भू० में उद्धृत किये हैं 
जो इसमें नहीं है। 

(३.) इसे तो ज्योतिष का ग्रंथ ही नही माना जा सकता क्योंकि ज्योतिष 
का एक भी विपय (वीजगणित, रखा गणित आदि) इसमें नहीं है। ज्योतिप के 
पारंगत विद्वान्‌ औ व्र० वेदव्रत जी मीमांसक ने इस ग्रंथ पर ४१ आक्षेप किये थे। 

(दयानन्द सन्देश, मार्च १६७७) 

(४.) इसमें अवैदिक एवं विज्ञान विरुद्ध वातें भरी पड़ी हैं। 

सन्धियो को मानने में अनेक दोष- 

(१) महर्पि ने सन्धियों की कहीं कोई चरचा नहीं की है और न तो मनुस्मृति 
या अन्य किसा प्रामाणिक ग्रंथ मं इसका उल्लेख है। 

(२) संधि मन्वन्तरो के वीच के काल को कहते हैं तो १४ मन्वन्तरो की 
१५ सन्धियाँ कसे? १४ मन्वन्तरों की १३ सन्धियां हो सकती हैं १५ नहीं। 

(३) दिन-रात, सप्ताहःमप्ताह, माह-माह, वर्ष-वर्ष, शताव्दी-शताव्दा, युग- 
युग की संधि में काल नहीं होता, मन्वन्तर - मन्वन्तर की संधि म काल कहा स आ 
गया? ; 

(४) संधिकाल को जल प्लव भी कहते हैं जिसका काल १७,२८,००० 


* वर्ष होता है। क्या लाखों वर्षो तक जल ही जल रहन पर मानव की मत्ता वनी 


रहेगी? यदि हाँ तो कैसे? * और यदि नहीं तो क्या ईश्वर प्रत्यक मन्वन्तर म मानव 
की उत्पत्ति करता और वेदों का ज्ञान देता है? 

(५) १४ सन्धियों को १४ मन्वन्तरों में जोड़ने पर ही सृष्टिकाल १००० 
बुतु्युगी पूर्ण हो जाता है तो क्या सृष्टि वनने में कोई समय नहीं लगा! मयासुर ने 


. तो सृष्टि रचना में १,७०,६४,००० वर्ष माना है। इसे सृष्टि काल में नहीं जोड़ेंगे तो 
- क्याप्रलयकालमेंजोइग? राणा 


“लाखो वर्षों तक मनुष्य जल में तैरते रहें और जिवित रहें यह कदापि संभव 


नहीं। (लेखक) 
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| 

(६) प्रथम जल-प्लव मन्वन्तरों के पहले होता है और अन्तिम जल-प्लव | 
मन्वन्तरो के वाद। मन्वन्तरों के पहले (सृष्टि के प्रारम्भ में) जल प्लव माना हे तो | 
क्या जल की उत्पत्ति सहसैव हो गई? इससे पूर्व भी आकाश, वायु, अग्नि महाभूतों । 
की उत्पत्ति में समय लगता है । और मन्वन्तरों के वाद जल प्लव हो जायेगा, मानव | 
नहीं रहेगा तो इस समय की गणना कीन करेगा? 

Saja विवेषन से सट है कि एट संवत 9 अर्व ६६ करोड़ ---- 
हरि दयानन्द के अनुकूल; शु के अनकूल एवं सन्य पाठ के अनुकूल है। जवकि | 
शशि अबत 2 अरव ६७ करोड ...मढपि दवातन्द के बिठछ; विज्ञान Aa | 
एवं अग्रामागिक है। | 

खेद तो इस वात का है कि महर्पि की उत्तराधिकारी परोपकारिणी सभा भी 
महर्पि के विरुद्ध सृष्टि संवत्‌ छाप रही है। 

अपनों का यह साहस क्या कम है । | 

गैरा से शिकायत क्या होगी ।। | 

महर्षि दयानन्द ने लिखा है- | 

“जब विद्वान लोगों में सत्याउसत्य का निश्चव नहीं होता तभी अविद्वानो को | 

महा अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता हे। | 
(स० प्र० अनुभूमिका २) । 

सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। | 
| 


अथात्‌ सत्य का विजय होती है, झूठ की नहीं और सत्य से ही विद्वानों का 
मार्ग विस्तृत होता है। 


इसलिए निवेदन है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा 
उद्यत रहें, इसी में हमारा, आपका और सबका कल्याण है। 


। । शमित्योम्‌ ।। 
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।। ओइम्‌ ।। 
_ वैदिक ग्रंथमाला का पुष्प ३३ 


लेखक 


४३ क्रान्तिकारी ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 
अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 
सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 
बी० एस-सी०, बी० Yo WAO एस० (आयुर्वेदाचार्य) 
चिकित्सा अधिकारी 
अति० प्रा० स्वा० केन्द्र कारोबनकट, जि० भदोही 
* 
____ प्रकाशक 
वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० पीपर जि० भदोही, (उ०प्र०) 


दयानन्दाब्द १७२ 
सृष्टि संवत्‌ १६६०८५३०६७ 
कार्तिक सं २०५३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 


नवम्बर सन्‌ १६६६ ई० मूल्य : ३ रुपये 
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कलि मल ग्रसेउ धर्म, सब लुप्त भये सदग्रंथ । 
दंभिन्ह निज मत कत्पिकर, प्रगट किये बहु पंथ । । 


महाभारत के वाद जब वेदरूपी सूर्य अस्त हो गया तो सारे संसार में अज्ञान 
अँधेरा छा गया। धूतो ने वेद विरुद्ध ग्रंथो- पुराण आदि की रचना करके अपने- 
अपने सम्रदाय खड़ा किये । भोली-भाली जनता धूर्ता के जाल में फैंस गई और धूर्त 
सारे जनता को लूटने लगे। 

पुराणों को देखने से ज्ञात होता है कि सारे पुराण परस्पर विरुद्ध एवं अत्यन्त 
अश्लील ग्रंथ हैं। उनमें दुराचार की सारी बातें भरी पड़ी हैं। देश को पतन के गर्त 
में झोकने में उनका विशेष हाथ रहा है। 

इसीलिए महर्षि दयानन्द ने कहा- 

“पुराणों के बनाने हारे गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गये? या जनते ही 
क्यों नहीं मर गये? क्योंकि इन पापों से वचते तो आर्यावर्त देश दुःखों से वच 
जाता। (सत्यार्थ प्रकाश, समु०११) 

प्रस्तुत ग्रंथ मं पुराणों का पोलखाता खोलकर रख दिया गया है। इसको 
देखने से कोई पुराणों के जाल में नहीं फॅसेगा और जो पुराणों के जाल में फँस गये 
हैं, उनका छुटकारा हो जायेगा। इस ग्रंथ से समाज और देश का भला होगा। इसी 
आशा और विश्वास के साथ। 

आपका 
डा० रामकृष्ण आर्य 
ः श्रावणी 2 


संवत्‌ २०४० विक्रमी ` 
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भूमिका 


| पुराण १८ नहीं हैं 4 


॥ पुराण ४२० ग्रंथ हैं ५ 

॥ पुराणों में वेद-विरुद्ध वाते ६ 

५ पुराणां में विज्ञान-विरुद्ध वातें १० 

५ पुराणा में परस्पर विरोधी वातें १३ 
\ पुराणों में भ्रष्टाचार की वातें १३ + 
\/ पुराणों में मुक्ति के नुस्खे १६ 


viii पुराणो में देवताओं, ऋषियों, महापुरुषों एवं ब्राह्मणों की निन्दा २१ 


: २२ 
उपसंहार 
Qu 
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पौराणिक विद्वानों की मान्यता है कि पुराण १८ हैं- 


१. मत्स्य Ya २. मारकण्डेय पु० ३. भागवत Yo 
४. भविष्य पु० ९. ब्रह्म पु० ६. ब्रह्मवैवर्त पु 
७. ब्रह्मांड पु० ५. विष्णु yo ६. वामन पु० 
१०. वाराह पु० ११. वायु Yo १२. अग्नि पु० 
१३. नारद पु० १४. कूर्म पु० १५. पद्म Yo 
१६. स्कन्द पु० १७. लिंग पु० १६. गरुड Yo 


परन्तु पुराणों में १८ पुराणां की ३ सूचियां मिलती हैं जो परस्पर भिन्न हैं। 
१८ पुराणों की उपरोक्त सूची भा० Yo, देवी Mo Yo तथा म० Yo के अनुसार 
है। दूसरी सूची ब्रह्मवैवर्त पु० तथा प० पु० में है और तीसरी सूची भ० पु० में। 
तीनों सूचियों को देखने पर ज्ञात होता है कि जहाँ प्रथम सूची में वायु पु० को मुख्य 
पुराणों में माना हैं, वहाँ दूसरी सूची में वायु पु० को मुख्य न मानकर उसे सूची से 
निकाल दिया गया है और उसके स्थान पर शिव पु० को सूची में सम्मिलित कर 
लिया गया है। तीसरी सूची में नारद yo एवं ब्रह्मवैक्त yo के स्थान पर नृसिंह पु० 
एवं शिव पु० को रखा गया है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि वायु पु० तथा शिव पु० दोनों को पुराण 
मानें तो पुराण १६ हो जाते हैं। यदि नारद ya तथा नृसिंह पु दोनों को पुराण 
मानें तो पुराण २० हो जाते हैं। इतना ही नहीं भा० पु० ३ हैं- श्रीमद्भागवत पु८ 
देवीभागवत पु० और महाभागवत पु०। अब पुराण २२ हो गये। और सुनिये- 
षड विशति पुराणानां। (शिव पु० उमा Ho १३/१४) 
अर्थात्‌ पुराण २६ हैं। 
अतः सिद्ध है कि पुराण १८ नहीं हैं। 
Q यु 
भ्म द्वय भ द्वयं चैव,बत्रयेदेचतुद्यम्‌ य द चतुष्ट्यम्‌ । 
अनाकूपस्कलिंगानि, पुराणानि पृथकुन्पृथक्‌ ।। 
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पीराणिक विद्वानों की मान्यता है कि पुराण व्यासजी बनाये हैं। परन्तु 
पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि पुराण व्यास की रचना नहीं हैं। क्योंकि 
महर्षि व्यासजी महाभारत काल मैं द्वापर के अन्त में हुए थे जिसे लगभग ५ हजार 
वर्ष होते हैं जवकि पुराण महाभारत के वहुत बाद कलियुग में लिखे गये हैं। 
बौद्धमत के उदय से लेकर अंग्रेजों के भारत में शासन काल तक पुराणों की रचना 
होती रही है। बौद्ध मत के प्रवर्तक बुद्ध एवं जैन तीर्थकर ऋपभदेव को २४अबतारों 
की सूची में गिना है। भविष्य पुराण में ईसा, मूसा, वावर, अकवर, तुलसी, कबीर, 
अंग्रेजों के १० वें लाई तक का उल्लेख है। 
इसका तात्य यह है कि पुराण बनाने वाले अनेक लोग रहे हैं जो समय- 
समय पर पुराणों की रचना करते रहे हँ। पुराण धूर्तो ने बनाये हैं धूर्तैः पुराण 
चतुरैः (देवी भा० पु० ५/१६/१२)|उन्हेने पुराणों को व्यास के नाम से इसलिये 
प्रसिद्ध किया है कि-पुराणों की मान्यता में कोई सन्देह न करे। लोगों को धोखा देने 
के लिए पुराणां पर 'व्यासकृत' छपा रहता है। अतः पुराण ४२० ग्रंथ हैं। 
00 


= 


*महर्षि दयानंद ने लिखा हैः- 

“राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कण्डेय और शिव पुराण 
किती ने बनाकर खड़ा किया।इसका समाचार राजा भोज को होने पर उन्होंने उन 
पंडितों को हस्त छेदनादि दंड दिया और कहा कि जो कोई भी काव्यादि ग्रंथ बनावे 
तो अपने नाम से बनावे ऋषि-मुनियों के नाम से नहीं। 


यह भागवत बोब देव का बनाया है जिसके भाई जयदेव ने गीत गोविन्द की 


रचना की है।” 
(सत्यार्थ प्रकाश, समु०११ 
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(१) वेद निन्दाः- 

ब्रह्मा ने सावित्री से संभोग किया, जिससे वह गर्भवती हो गई | उसने १०० 

वर्ष तक गर्भ धारण किया, तदनन्तर चारों वेदों को जन्म दिया। 
(ब्रह्मवैवर्तत yo ब्रह्म खंड ६/१,२) 
समीक्षाः- वेदों की उत्पत्ति व्यभिचारपूर्ण लिखना नीचों का काम है। यह 
मृष्टिक्रम विरुद्ध गप्प है। | 
(२) यज्ञ निन्दाः- | 
पृथ्वी स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और | 
१०० अश्वमेध यज्ञां का फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नही । | 
(ब्रह्मवैवर्तं yo प्रकृति खंड ८/६५) | 
समीक्षाः- यहाँ पुराणकार ने यज्ञ की निन्दा अप्रत्यक्षरूप से किया है। | 
जबकि वैदिक ग्रंथों में लिखा है | 
यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः । अर्थात्‌ यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। | 
| 
१ 
| 


| 
| 
| 


अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः|अर्थात्‌ यज्ञ संसार की नाभि है। 
(३) नारी निन्दाः- 


नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह कुलटा होती है। 


वैवर्त yo कृष्ण जम खंड ७५/३) 
समीक्षाः- पुराण में नारी को अविश्वसनीय तथा कुलटा लिखकर निन्दा किया 

है। देखो! वेद में नारी को राष्ट्र का केतु लिखा है- 
अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी । 
ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ । । 


(क्र १०/१ 4 
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(४) अवतारवादः- 


पुराणों में अवतारों की २ सूची दिया है- 

भागपु० १/३ के ज्नुपार भा० yo २/७ के भ्नुवार 

१. सनक १. वाराह (सूकर) 

२. सूकर २. सुयज्ञ 

३. नारद - ३. कपिल 

४. नारायण ४.दत्तात्रेय 

५. कपिल ५. सनक 

६. दत्तात्रेय ६. नारायण 

७. यज्ञ ७. पृयु 

८. क्रपभदेव ८. ऋषभदेव 

६. पथु ६. हयग्रीव 

१०. मत्स्य १०. मत्स्य 

११. कच्छप ११. कच्छप 

१२. धन्वन्तरि ; १२. नरसिंह 
मोहिनी १३. वामन 

१३. मोहिनी 

१४. नरसिंह १४, धन्वन्तरि 

१५. वामन १५. परसुराम 

१६. परसुराम १६. राम 

१७. व्यास १७. बलराम 

१८. राम १८. कृष्ण 

१६. बलराम १६. व्यास 

२०. कृष्णा २० बुद्ध 

२१. बुद्ध 2 २१. कल्कि 


` 


= रि कलि >> त 


कृष्ण जी पर्वती के अवतार थे। ( पु०) 
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समीक्षाः- आर्य जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ र श्रीराम आर्य ने लिखा है- | 
“सनातनी लोग विष्णु के २४ अवतार मानते है, परन्तु भा० पु में इसका | 

पोल खोल दिया है | क्योंकि यहाँ उपस्थित दोनों पिया संख्या एवं क्रम में परस्पर 
भिन्न हैं Jr अधूरी हैं। २४ अवतारों की एक भी सूची नहीं है। इतना ही नहीं 
पहली सूची में राम अवतार के पहले व्यास अवतार लिखा है जो कि इतिहास विरुद्ध | 
उल्टी बात है। पहली सूची के दो अवतार- नारद व मोहिनी को अयोग्य समझकर | 
दूसरी सूची में नहीं रखा है तथा हय ग्रीव नामक नया अवतार घूसेर दिया है। क्या 
पौ० विद्वान्‌ २४ अवतारो की सूची पेश कर सकते हैं ? जो अधूरी सूचियाँ दी है 
उनमें परस्पर विरोध क्यो है? क्या व्यास अवतार को २४ अवतारों के नाम भी 
ठीक से याद नहीं थे?" (अवतार रहस्य) 
(९) मूर्तिपूजाः- 
पाठे चतुर्णा वेदानां, तपसा करणे सति। 
AJA लभते नूनं, शालग्रामशिलार्चनात्‌ । । 
(ब्रह्मवैवर्तं पु० प्रकृति खंड २१/९५) 
चारों वेदों के पाठ करने तथा तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वह 
शालग्राम पत्थर की पूजा से प्राप्त हो जाता है। 


| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

समीक्षाः- यहाँ मूर्तिपूजा का विधान है जो कि वेद-विरुद्ध है। वेद में लिखा | 
| 

| 


है- अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। (यजु०४०/६) अर्थात्‌ जो मूर्तिपूजा 
करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। 
(६) साम्प्रदायिकताः- । 

निर्माल्यं शंकरादीनां, स चांडालो भवेद्‌ ्ुवम्‌। 

कल्प कोटि सहस्राणि, पच्यते नरकाग्निना । । 

(पदम पु० उत्तर खंड २८२/६८) 
जो ब्राह्मण एक बार भी शंकर आदि का प्रसाद खा लेता है वह निश्चय ही 
चांडाल हो जाता है और हजारों-करोड़ों कल्प तक नरक की अनि में पड़ता है! | 
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शिवनिन्दाकरं दुष्ट्वा, चातयित्वा प्रयत्नतः। 
हत्वामानं पुनर्यस्तु, स याति परमं गतिम्‌ । । 
(सौर Yo ३६/३३) 
शिव की निन्दा करते हुए जिसे देखें उसे किसी भी तरह मार डाले और स्वयं 
मर जावें तो वह मोक्ष को प्राप्त होता है | 
समीक्षाः- इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों में परस्पर लड़ाने वाली वातें 
लिखी हैं जबकि वेदों में एकता की वाते हैं- 
अन्यो अन्यमभिहर्यत्‌ वत्सं जातमिवाच्न्या। । (अथर्व ३/३०/१) 
नवजात वछड़ा और गाय की तरह एक दूसरे को प्रेम करो। 
(७) पशुबलि एवं नरबलिः- 
कर्ततव्येयं महापूजा, नाना वलिभिरादरात्‌। 
छाग मेषादि महिषेः, सामिषान्नैस्तयैव च। । 
(महा भा०पु० ४६/१६) 
पितृमातृविहीनं च, युवक व्याधि वर्जितम्‌। 
बिवाहित दीक्षितं च, परदार विहीनकम्‌। । 
(ब्रह्म वै० पु० प्रकृति खंड ६४/१०१) 
00 
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(१) सूर्य निकट चन्द्रमा दूर 

भूमेयोजन लक्षेतु, सौरं मैत्रेय मंडलम्‌। 

लक्षात्‌ दिवाकरस्यापि, मंडलं शशिनः स्थितम्‌ ।। वि०पु०२/७७/९ 

पृथ्वी से १ लाख योजन (४ लाख कोस) दूर सूर्य और सूर्य से भी १ लाख | 
योजन टर चन्द्र है। 

समीक्षा : विज्ञान के अनुसार पृथ्वी से सूर्य ६ करोड़ ३० लाख मील दूर है 
तथा चन्द्रमा २ लाख ३८ हजार मील दूर है। इसलिए पुराण की वात विज्ञान 
विरुद्ध गप्प है। यदि पुराण की वात सत्य होती (पृथ्वी से सूर्य लाख योजन 
दूर होता) तो पृथ्वी राख का ढेर हो गई होती। | 
(२) हनुमानजी सूर्य को निगल गये थे। | 
Yo पु०, प्रति सर्ग ४/१३/३९ | 

समीक्षाः- यह गप् है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से १३ लाख गुना वड़ा और जलता 
हुआ आग का गोला है तथा पृथ्वी से १५ करोड़ किमी दूर है। जवकि हनुमान इस | 
पृथ्वी पर एक बच्चा थे। । 
(३) मत्स्यावतार की लम्बाई:- 

मत्स्यावतार (मछली) की लम्वाई १ लाख योजन था। भा०पु० ८/२४ 

समीक्षा यह विज्ञान-विरुद्ध है क्योंकि पृथ्वी की परिधि २४ हजार गील है 
इसमें ८ लाख मील लम्बा मछली कहाँ रहा होगा? 


(४) वाराह अवतार की उत्प्तिः- 
ब्रह्मा की नाक से वाराह अवतार (सुअर) की उत्पत्ति हुई । 
भा० पु० ३। १३/१६ 
समीक्षाः- क्या ब्रह्मा की नाक सुअर की फैक्ट्री थी? अथवा ब्रह्म कोई | 
मदारी था और तमाशा दिखा रहा था जो उसकी नाक से सुअर निकल आया. 
पौराणिकों ने अपने अवतार को तमाशा बना दिया है । वास्तव में यह गप्प है वयो 
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नाक के छिद्र से नाक का मल निकलता है सुअर नहीं। 


(५) गर्भाधान के विभिन्न मार्गः- 
(क) मुखः- शिव का वीर्य पीने से विष्णु सहित सभी देवताओं को गर्भ हो गया। 
(सौर पु० ९३/३घै 
(ख) नाकः- संज्ञा घोड़ी का रूप धरके खड़ी थी। उसे देखकर सूर्य कामातुर हो गये 
और घोड़ा का रूप धरके उसके मुख में मैथून कर दिया। संज्ञा ने उनके वीर्य को 
नाक से ग्रहण किया। इससे गर्भ रह गया और २ देवता (अश्विनी कुमार)पैदा हुए। 
( भ० पु०, प्रति सर्ग ४/१८/३६) 


` (ग) कान- शिव ने विण्णु का मोहिनी रूप देखा तो कामातुर हो गये और उनका 


वीर्यपात हो गया । उस वीर्य को सप्तर्पियो ने दोना में इकट्ठा किया और गीतम की 
पली अंजनी के कान में डाल दिया, जिससे हनुमानजी पैदा हुए। 


(शिव yo, शतरुद्र सं २०/५-७) 
(६) प्रसव के भिन्न-भिन्न रास्ते 
(क) आंखः- अत्रि के नेत्र से चंद्र उत्पन्न हुए। (भा० पु०६/१४/६) 
(ख) नाकः- ब्रह्मा की नाक मे मुअर (अवतार) पैदा हुआ।( भा० ya ३/१३/१८) 
(ग) नाभिः- विष्णु की नाभि कमल से बरह्म पैदा हुए। (लिंग yo, पूर्वार्ड ६६/३१) 
(घ) लिंगः- शंकर के लिंग से शुक्राचार्य पैदा हुए। (शिव yo, युद्धखंड ४४/४८) 
(ङ) मस्तकः- ब्रह्मा के मस्तक से शंकर पैद हुए। (लिंग पु०, पूवार्ड ६६/३१) 
(च) पसलीः- शंकर के पसली से व्रह्मा और विष्णु पैदा हुए। (लिंग पु० १ ६/३) 
(8) जांघः- ब्रह्मा के जॉ से असुरों की उत्पत्ति हुई! (भा० पु० ३/२ ०/२३) 
(ज) हावः- देवी के हाथ से त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु और शिव) पैदा हुए। (देवी भा० पु०) 
(झ) जलः- समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। (प० पु०, सृष्टि खंड) 
(ज) मलः- पार्वती के पसीना (मल) से गणेश पैदा हुए। (शिव पु० रुद्र सं १ ३/२०) 
(2) मर्द के पेट सेः- राजा युवनाश्व की कोख से मान्धाता पैदा हुए | (वि० yo) 
(6) दोना सेः- द्रोणाचार्य दोना से पैदा हुए | (शि० पु० उमा सं० ४/३३) 


[छ [छि । 
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| 
| 
(9) ब्रह्मा शंकर के वाप ये | 
मन्नाभिः पंकजात्‌ जातः, पुरा ब्रह्मा चतुर्मुखः । | 
तत्‌ ललाट समुत्पन्नो, भगवान्‌ वृषभध्वजः । । | 
“लिंग ya पूर्वार्ध ६६/३१ | 
(विष्णु ने कहा) मेरे नाभि-कमल से ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के मस्तक से शंकर पैदा | 
हुए। | 
शंकर ब्रह्मा के बाप ये । 
अयं मे दक्षिणे पार्श्वे, ब्रह्मा लोक पितामहः। ।२।। | 
वामे पार्श्वे च मे विष्णु,विश्वामा हृदयोदूभवः | | ३ | | | 
लिंग पु० अध्याय१६ 
(शंकर जी बोले) मेरे दायें पसली से ब्रह्मा तथा बायें पसली से विष्णु पैदा | 
हुए। । 
(२) ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव एक ही हैं | 
सृष्टि स्थिति अन्तकरणी, ब्रह्मा विष्णु शिवालिकम्‌। | 
सं से ज्ञायाति भगवन्‌, एक एव जनार्दनः।। | 
वि० पु० १/२/६६ 


वह एक भगवान्‌ जनार्दन ही जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-्रलय करने के कारण 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश कहलाता है। 


ब्रह्मा, विष्णु, एवं शिव एक नहीं हैं। | 
विष्णु ब्रह्मादि रूपाणां,ऐक्य जानन्ति येमानवाः। | 
ते यान्ति नरकं घोर, पुनरावृत्ति वर्जितम्‌।। 

-ग० पु० 
जो लोग ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को एक मानते हैं वे घोर नरक में जायेंगे। 


(इतना ही नहीं) उनका पुनर्जन्म भी नहीं होगा। 
छ १ 
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शंकर और पार्वती ने जुआ खेला | जब शंकर हार गये तो पार्वती ने उन्हे 
नंगा करके छोड़ दिया । (प०पु०, उत्तर खंड १२२/२५,२६) 

समीक्षाः जुआ अति खतरनाक है। एक कहावत है- 

जुआ खेले होत है, सुख-सम्पति का नाश। 

राजकाज नल से छुटा, पांडव किये बनवास ॥ 

इसीलिए वेद कहता है- अक्षैर्मा दीव्यः। (ऋग्वेद १०/३४/१३) जुआ मत 
खेलो। 

(२) शराव पीना 

श्रीकृष्ण शराव पी रहे थे अपनी १६१०८ पलियां के साथ। 

(भ० पु०) 
समीक्षाः वुद्धि लुग्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारी तद्‌ उच्यते। 
शराव पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिसमे वड़ा से वड़ा अहित हो सकता 


(३) मांस खाना 
राजा सुयज्ञ के राज्य में सुपक्व मांस ब्राह्मणों को नित्य खिलाया जाता था | 
(ब्रह्म वैवर्त yo, प्रकृति खंड ५०/१२) 
समीक्षाः- मांसाहारी वन्धुआं सावधान! जीवों पर दया करो। मांस खानां 
छोड़ दो। पशु, पक्षी आदि सभी जीव ईश्वर की प्रजा हैं। जीवों को खाकर परम 
पिता परमेश्वर के कोप का भाजन मत वनो। तुम मनुष्य हो,मनुष्य की तरह रहो। 


~ = 


: देखो! वेद कहता है- मनुर्भव। (ऋग्वेद १०/५३/६) मनुष्य बनो! शैतान मत 


बनो। 
(४) वेश्या गमन 
' शिव ने महानंदा वेश्या के साथ ३ दिन तक ऐश किया। 


शि० Yo, शतरुद्र सं २६/२५-२७) 
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समीक्षाः- वेश्यागमन अत्यन्त बुरी बात है। कहा है- 
वृत्तं यलेन संरक्षेद्‌, वित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्ततस्तु हतो हतः। । 
-महाभारत | 
अर्थात्‌ चरित्र की यलपूर्वक रक्षा करना चाहिए। धन तो आता-जाता है। 
धनहीन हीन नहीं है लेकिन चरित्रहीन मुरदा के समान है। 
अग्रेजी में कहा गया है- 
Money is lost, nothing is lost. 
Health is lost, something is lost. 


Character is lost, everything is lost. 
अर्थात्‌ धन गया तो कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। चरित्र । 
गया तो सब कुछ गया। 
(५) मां, वहिन व वेटी से विवाह ; 
य तु ज्ञानमयीं नारी, वृणेद्यं पुरुपं शुभम्‌। 
कोऽपि पुत्र: पिता भ्राता, स च तस्या पतिर्भवेत्‌ । । | 
(भ० go, प्रति सर्ग ४/१८/२६) | 
अर्थात्‌ जो पढ़ी-लिखी स्त्री हो, वह किसी भी पुरुष को वर ले, चाहे वह | 
उसका पुत्र, पिता या भाई ही क्यो न हो; वही उसका पति हो जाता है।' 
समीक्षाः- मां, बहिन या बेटी से विवाह अत्यन्त गंदी बात है। यदि यही 
सनातन धर्म है तो कुत्तों का धर्म किसे कहेंगे? इसीलिए दुनियां सनातन धर्म पर 
थूकती है। 
(६) सुअर दान:-सुअर दान सबसे उत्तम है। यह पवित्र एवं पुण्यदायक 
है। इससे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 
(भ० yo उत्तर पर्व 
समीक्षाः- डा० श्रीराम आर्य ने लिखा है-'* यदि यह प्रथा चालू हो जाये और 
सनातनी लोग पी० पंडितों को हर शुभ अवसर पर गऊ-दान की जगह सुअर दान 
करने लगें तो पौ० पंडितों का एक सुन्दर धन्धा हो जायेगा। पौ० पंडित रोजाना 
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_ सुबह-शाम हाथ में डंडा लेकर सुअर चराया करेंगे तथा उनका दूध भी पिया करगे । 


वे सुअर वेचकर माला-माल भी बन सकेंगे, जिससे उनका आर्थिक संकट भी दूर हो 
जायेगा। 


इधर पौ० पंडितों की दुआएँ मिलने से सनातनी लोगो'का भी कल्याण 
होगा। हमारी शुभ कामना है कि सनातनी वन्धु इस पुराणोक्त व्यवस्था पर शीघ्र 
आचरण करने की शक्ति पशुपति शिवजी से प्राप्त करें। र 
(पौराणिक गप्प दीपिका) 
(७) वीर्य पिलानाः- एक बार शिवजी ने अपना वीर्य विष्णु सहित सभी 
देवताओं को पिला दिया जिससे उन्हें गर्भ रह गया। (सौर पु० ५३/३६) 
समीक्षाः- क्या शिवजी का वीर्य प्रसाद था जिसे सभी देवता प्रेम से पी गये? 
क्या वीर्य पीने से गर्भ रह सकता है? और क्या देवता स्त्री थे जो उन्हें गर्भ रह 
गया? वास्तव में यह चण्डूखाने की गप्प है। 
(प) अंडकोष खिलानाः- .एक वार शिव ने दावत दी। शिवदूती देर से 
पहुंची । शिव ने कहा- “मेरे नाभि के नीचे २ गोल फल हैं, तुम उसे खालो।” ` 
(प० पु०, सृष्टि खंड २७) 
समीक्षाः- पी० पंडित वतावें कि नाभि के नीचे २ गोल फल क्या होता है? 
क्या वे कभी खाये हैं? देखो! नाभि के निचे २ वृषण (855) होता है। शिव ने 
शिवदूती से वृषण खाने की वात कहकर उसका अपमान क्यों किया? क्यों यही . 
अतिथि सेवा का सनातनी शिष्टाचार है? 
(६) विलक्षण अतिथि सत्कारः 
विष्णुजी गणेश को देखने के लिए शिवजी के घर गये। पार्वती विष्णु पर 
मुग्ध हो गई | यह देखकर शिवजी ने पार्वती से कहा- “विष्णु को श्रृंगार दान कर 
दे (कुकर्म कराले)। ब्रह्मवैवर्त ya 
समीक्षाः- डा० श्रीराम आर्य ने लिखा है- “अतिथि सत्कार की यह पौराणिक 
प्रथा पौ० पंडितों के घर चालू है या नहीं? यह तो सनातजी लोग ही जानें। परन्तु 
हमारा विचार है कि इस प्रथा के चालू होने पर पौ० पंडितों के घर रोजाना 
अतिथियों की लाइन लगी रहेगी और इस मॅहगाई के युग में वे आर्थिक संकट में पड़ 
जायेंगे।” 
(पौराणिक गप्प दीपिका) . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ०७कदिक प्रेय--मात्रा 
१६ 


(१) सुअर दानः ; ती 
सुअर दान सवसे उत्तम है। यह पवित्र एवं पुण्यदायक हे । इससे बड़-बड़े । 

पाप चष्ट हो जाते हैं। _ | 
(भ० पु०, उत्तर पर्व १६४/२) 


(२) गुरु स्तोत्र का पाठः- क आग 
इससे अपुत्र को पुत्र, पलीहीन को पली मिलती है तथा रोगी का रोग दूर 
हो जाता है| : 
(ब्र० वै० पु०, कृष्ण जन्म खंड अ० ९६) 
(३) शालग्राम (पत्यर) की पूजाः- देखो, पृष्ठ ८ 
(४) विष्णु का नामः- 
सुर्वेपामपि अघवतां, इदमेव सुनिप्कृतम्‌ । 
नाम व्याहरणं विण्णो$पि अतस्तत्‌ विपयामतिः |। 
अर्थात्‌ सभी प्रकार के पापों का नाश विष्णु के नाम लेने से ही हो जाता है। 
: (भा० पु० ६/२/१०) 


(५) रण्डियो का उद्धारः- न ZA 
एक बार कृष्णजी अपनी १६१०८ पलियों के साथ बैठे शराब पी रह थ | 
उसी समय उनका लड़का साम्व वहाँ पहुँच गया । साम्ब की सुन्दरता और यीवन को | 
देखकर कृष्ण की सभी पलियां कामोन्मत्त हो उठी। और उनका रजः पात हैं | 
गया। यह देखकर कृष्ण ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोग वेश्या हो जाओ। जर । 
उन्होंने अपने उद्धार का उपाय पूछा तो ने कहा- 
“रविवार के दिन तुम लोग पी० पितो नों को बुलाकर खूब पूजा किया कला | 
(संभोग कराना) | ; 
(भ० पु० उत्तर पर्व अ०.१११ तथा, Togo सृष्टि खंड जु 
.... समीक्षा: व्यभिचारिणी गोपियों (भा० पु० १ ०/४७/६०) के गुप्तांगों के 
कीड़े मार-मारके (डाक्टरी करके) उद्धार कृष्ण ने किया (पं० दीनानाथ शाली ने 
सनातन धर्मालोक सं० ६ पृ० ५६४-५६६ में लिखा है) तो रंडियों के उद्धार क 


` पेशा स्वयं पौ० पंडित करने लगे। परोपकार के लिए धन्यवाद । 
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(१) देवताओं की निन्दा 

त्रिदेवो का सती अनुमूइया से बलात्कार (भ० पु०) 

ब्रह्म का पुत्री से व्यभिचार (म० पु०) 

विष्णु का सती तुलमी व वृन्दा का शील भंग करना (शि० पु०) 

शिव का महानंदा से वेश्यागमन (शि० पु०) 

देवराज इन्द्र का गौतम की पली अहिल्या से व्यभिचार (शि० पु०) 

देवताओं के गुरु वृहस्पति का भाभी ममता से बलात्कार (म० पु०) 

देवताओं के वैद्य अश्‍विनी कुमार का एक व्राह्मणी.से बलात्कार (ब्र० वे० Jo) 

(२) ऋषियों की निन्दा | 
वशिष्ट मुनि रण्डी से, मन्दपाल मुनि केवटिन से, शुकदेव जी तोती से, कणाद 

ऋषि उल्लू से, श्रृंगी ऋषि हिरनी से, मांडव्य ऋषि मेंढकी से उत्पन्न हुए। (भ० Yo) 
व्यास मुनि व्यभिचार से उत्पन्न हुए। ( पुराण ) 

(३) महापुरुषों की निन्दा 
राम की निन्दाः- 
(क) त्रेता में दण्डक वन में सारे ऋषि-मुनि राम को देखकर कामातुर हो गये 


' और भोग की इच्छा व्यक्त की | द्वापर में राम कृष्ण बने और ऋषि-मुनि गोपियां। 


तव राम ने उनकी कामेच्छा पूर्ण करके उनको भवसागर से तार दिया। 
: (ao पु०, उत्तर खंड २४५/१६४,१६५) 
(ख) कृष्ण ने कुब्जा से कहा- “ तू पूर्व जन्म की सूर्प नखा (रावण की 
बहिन) है। हे प्रिये! तूने राम जन्म में मेरे लिए बड़ा तप किया था। अब उस तप 
के प्रभाव से तू मुझे कृष्ण जन्म में भजले (प्राप्त करले)। अब तू मेरे साथ संभोग का _ 
आनन्द लूट ले। 
(ब्र० वै० पु०, कृष्ण जन्म खंड ७२/५६,५७) 
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कृष्ण पर लांछन 
(क) चीर हरणः- एक दिन गोपियां अपने वस्त्र उतार कर (नग्न होकर) 
. यमुना में लान कर रही थीं। उसी समय कृष्ण वहाँ पहुँच गये और उनके वस्त्रो को 
लेकर कदम के पेड़ पर चढ़ गये। जब गोपियों ने अपने वस्त्र माँग तो कृष्ण ने जल 
से बाहर निकलके वस्त्र लेने को कहा। गोपियां नग्न थीं, अतः अपने गुप्तांगों को 
छिपाके जल से बाहर आयीँ। कृष्ण ने उनसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करने को 
कहा। जब गोपियों नें वैसा किया तब कृष्ण ने उन्हें वस्त्र दिया और उनसे हँसी 
मजाक किया। ; 
| (भा० पु० १०/२२) 
समीक्षाः- डा० श्रीराम आर्य ने लिखा है- “पौ० विद्वान्‌ इस कथा को सत्य 
मानते हैं और यह भी मानते हैं कि कृष्ण भगवान्‌ विष्णु के अवतार थे तथा पुराण 
व्यास (अवतार) की रचना हैं। मैं पूछता हूँ व्यास जी ने अपने ही अवतार कृष्ण 
J जी की झूठी निन्दा क्यों की है? पौ० पंडित कुतर्क करते हैं कि कृष्ण ने चीर हरण 
द्वारा गोपियों को उपदेश दिया था कि नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। प्रश्‍न 
है कि यदि कृष्ण को गोपियों के लिए उपदेश देना अभीष्ट था तो गोपियो का चीर 
हरण क्यों किया? गोपियों को दोनों हाथ जोड़कर सलाम आलेकुम करने को क्यों 
कहा? गोपियो से हँसी मजाक क्यों किया?” 
(अवतार रहस्य) 
(ख) रास लीलाः- शरद पूर्णिमा की रात्रि को कृष्ण वंशी बजाने लगे | बासुरी 
की आवाज सुनकर गोपियां कामातुर हो गईं, यहाँ तक कि अपने माता, पिता, भाई 
व*पतियो के रोकने पर भी न रुकी और वृन्दावन कृष्ण के पास चली गई। कृष्ण 
ने गोपियों को अंक (गोद) में ले आलिंगन किया, नखों को चुभाकर कामोडीपन 
किया और उनके साथ रमण (संभोग) किया। इस पर जब गोपियो को कृष्ण को 
प्राप्त करने का अभिमान हो गया तो कृष्ण अन्तर्ध्यान हो गये। . हट 
कृष्ण के गायब हो जाने पर गोपियाँ उन्हे खोजने लगी । एक स्थान पर उर 
२ व्यक्तियों के पद-चिन्ह मिले। इससे उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ एक गोपी 
भी है जिसे लेकर वह एकान्त में काम/क्रीड़ा करने गये हैं। उसके आगे उन्हें एक 
ही व्यक्ति के पदचिन्ह दिखाई दिये जिससे उन्होंने सोचा कि यहाँ गोपी के थक जाने 
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पर कृष्ण ने उसे कंधे पर वैठा लिया। अन्त में उनकी विरह व्यथा देखकर कृष्ण 
पुनः प्रगट हो गये और पूर्ववत्‌ रास लीला करने लगे। 

(भा० पु०, स्कंद १०, रास पंचाध्यायी ( २६-३३) 

समीक्षाः- डा० श्री राम आर्य ने लिखा है- “हम तो इस कथा को मिथ्या 

मानते हैं परन्तु पौ० विद्वान्‌ इसे सत्य मानते हैं और पवित्र प्रेम बताते हैं। में पूछता 

हूँ यदि पराई औरतों का किसी पुरुष से इस तरह का संबंध पवित्र प्रेम है तो 

नाजायज प्रेम किसे कहेंगे? क्या अपने पतियों को तइफते हुए छोड़कर पराये पुरुप 

से प्रेम करना सनातन धर्म का सबूत है? क्या गोकुल के गोप शिखंडी थे जो उन्हे 

पलियों की जरूरत नहीं पड़ती थी? क्या सारी रात गोपियां कृष्ण के लिए ही 
सुरक्षित (Reserve) रहती थीं? 

(ग) राधा से व्यभिचारः- एक दिन बालक कृष्ण को लेकर नंदजी वृन्दावन 

चले गये । कृष्ण ने माया से आकाश बादलों से युक्त कर दिया। इतने में राधा वहाँ 


, आ गई। राधा ने वालक कृष्ण को ले लिया और मुस्कराने लगी तथा कामातुर 


होकर छाती से लगाकर चूम लिया। इतने में राधा ने एक सुन्दर मंडप देखा। वह 
वहाँ गई। वहाँ उसने नौजवान कृष्ण को देखा और उसकी गोद खाली। इतने में 
ब्रह्मा वहाँ आ गये और राधा का हाथ कृष्ण के हाथ में पकड़ाकर (विवाह करके) 
चले गये। इसके बाद राधा-कृष्ण का समागम हुआ | संभोग के बाद राधा मुस्कराने 
लगी और कृष्ण जी युवावस्था त्यागकर पुनः वालक हो गये। इस कार्य में २४ घंटे 
लगे। राधा ने बालक कृष्ण को लाकर यशोदा को दे दिया। यशोदा बालक कृष्ण 
को दूध पिलाने लगी और राधा अपने घर चली गई। 
(Ao वै० go, कृष्ण जम खंड ४/१६) 
समीक्षाः- कृष्ण के शत्रु द्वारा यह बेतुका गप्प लिखा गया है। बालक कृष्ण 
का युवती राधा से व्यभिचार लिखना अत्यन्त नीचता है। राधा बालक कृष्ण को 
लेकर २४ घंटे तक जंगल में रही। माता यशोदा ने अपने दुधमुहे बच्चे की खोज 
क्यों नहीं की? 
महाभारत में राधा का पता नहीं और पुराणों में केवल ब्रह्मवेकर्त पु० में राधा 
का नाम आता है, परन्तु वहाँ लिखा है कि राधा व्रजभानु वैश्य की पुत्री तथा यशोदा 
के भाई रायाण की पली थी। अर्थात्‌ राधा कृष्ण की मामी थी। 
वास्तव में कृष्ण ब्रह्मचारी थे। २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद 
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उन्होंने रुक्मिणी से स्वयंवर विवाह किया था। परन्तु इसके वाद भी उन्होंने १२ वर्ष ' 


तक पली से समागम नहीं किया और घोर तप किया जिससे प्रद्युम्न नामक पुत्र रल 
प्राप्त हुआ। 

हनुमान की घृणित उत्पत्ति 

(क) शिव पु० (शतरुद्र सं २०/५-७) के अनुसार शिव ने विष्णु का 
मोहिनी रूप देखा तो कामातुर हो गये जिससे उनका वीर्यपात हो गया। उसे 
सप्तर्षियों ने दोना में इकट्ठा करके अञ्जनी के कान में डाल दिया जिससे हनुमान 
पैदा हुए। 

समीक्षाः- क्या शिव को प्रमेह का रोग था जो मोहिनी को देखकर उनका 
वीर्यपात हो गया? क्या सप्तर्षि दोना लेकर शिव के पीछे-पीछे दौड़ रहे थे जो उनके 
वीर्य को इकट्ठा कर लिये? क्या कान में वीर्य डालने से गर्भाधान हो सकता है! 
` वास्तव में यह चण्डूखाने की गप्प है। इस गप्प का खंडन दूसरे गप्पों से हो जाता 
- है। देखो! भा० पु०( ८/१२/३३) में लिखा है कि जहाँ-जहाँ शिव का वीर्य गिरा 
वहाँ वहाँ सोने-चाँदी की खाने बन गई। भा० प्र० (निघण्टु) के अनुसार वहाँ शिव 
वीर्य से पारे की उत्पत्ति हुई। 

(ख) Yo yo (प्रतिसर्ग ४/१३/३१-३७) के अनुसार एक बार शिव 
मानसरोवर पर्वत पर गये। वहाँ केसरी और अंजना बैठे थे। शिव का वीर्य केसरी 
के मुख में चला गया | इससे केसरी कामातुर हो अंजना से संभोग करने लगा। इसी 
बीच वायु ने भी केसरी के शरीर में प्रवेश कर १२ वर्ष तक संभोग किया। इससे 
अंजना को गर्भ रह गया और 9 वर्ष वाद वन्दर की शकल वाले (कुरूप) हनुमान 
को जन्म दिया। 

समीक्षाः- हनुमानजी राम के परम भक्त थे। वह बड़े विद्वान और राजा 
सुग्रीव के मंत्री थे। उन्हें महावीर भी कहा जाता है । हनुमान जी को ३ बाप (शंकर, 
. केसरी और पवन) वताना नीचता की पराकाष्टा है। दुःख है कि तुलसीदास ने भी 
आँख मूदकर पुराण का समर्थन कर दिया है- 

शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महा जग वंदन। 

महावीर अतुलित व्तधामा। अंजनि पुत्र पवन सुत नामा।। 

(हमान चालीसा) 
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(४) ब्राह्मणों की निन्दा 

पूर्व ये राक्षसा राजन्‌, ते कली ब्राह्मणाः || 

पाखंड निरताः प्रायो, भवन्ति जज वंचकाः । 

असत्यवादिनः सर्वे, वेदधर्म विवर्जिताः । | 

शूद्र सेवा पराः केचिद्‌, नाना धर्म प्रवर्तकाः । 

वेद तसि ्ूराः, धर्मभ्र अति वादुकाः ।। 

(दे० भा० पु० ६/११) 

अर्थात्‌ जो पहले के राक्षस थे वही कलियुग के ब्राह्मण हैं। ये (कलियुगी 
ब्राह्मण) पाखंडी, ठग, झूठे, नास्तिक, मतवाले, शूद्र की सेवा करन वाले, वेदा की 
निरे. करने वाले, दुष्ट, धर्म भ्रष्ट और गाल बजाने वाले हैं। 

समीक्षाः- पुराणों पर आँख मूदकर विना कान पूँछ हिलाये विश्वास करने 
वाले पौ० पंडित इस दर्पण में अपना मुँह देखें। यहाँ उन्हें साक्षात्‌ राक्षस घोषित 


करके उनकी घोर निन्दा किया है। 
(0 
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पाठक बन्धु! आपने देखा कि पुराण ४२० ग्रंथ हैं। पुराण व्यास की रचना | 
नहीं हैं। पुराण धूतों,की कपोल कल्पना हैं। धूत्तों ने पुराणों की प्रामाणिकता सिद्ध | 
करने के लिए उनपर लेखक की जगह महर्षि व्यास की मुहर लगा दी हैं | 
सारे पुराण एक दूसरे के बिरोधी और मिथ्या हैं। पुराणों में वेद विरुद्ध, | 
` विज्ञान विरुद्ध, अश्लील एवं अनर्गल बातें लिखी हैं। पुराणों ने आदर्श महापुरुषों, | 
ऋषियों और मुनियों के निष्कलंक पवित्र चरित्र पर अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं। | 
कोई भी ऐसी महान हस्ती नहीं, जिसपर धूतं ने लांछन न लगाया हो। और तो और 
` समाज के अगुआ ब्राह्मणों को साक्षात्‌ राक्षस बताकर घोर निन्दाः किया है। 
; पुराणों ने समाज को पथभ्रष्ट करने में कोई कसर बाकी नहीं रवखी है। 
पुराणों में दुराचार की सारी बातें हैं, जिन्हें देखकर प्रत्येक भारतीय सभ्यताभिमानी | 
. का सिर लञ से झुक ज्ञाता है। पुराणों ने ईश्वर और धर्म को तमासे की वसु 
बनाकर संसार में बदनाम किया है| | 
पुराणों ने ईश्वर की मूर्ति गढ़कर एक ईश्वर की जगह नाना देवी-देवताओं | 
की पूजा करा दिया और इस प्रकार समाज को टुकड़े-टुकड़े कर दिया। पत्थर 
पूजते-पूजते लोगों की अकल भी पत्थर हो गई जिससे वे लिंग (शिव लिंग) भी 
पूजने लगे। 
पुराणों में भ्रशचार की सारी बातें भरी पड़ी हैं। ऐसा कोई भी पाप नहीं 
जिसका समर्थन पुराणों में न हो। मांस खाना, शराब पीना जुआ खेलना 
बलात्कार आदि सारे पापों का जड़ पुराण हैं। इतना ही नहीं पुराणों में पापों से 
` मुक्ति के नुस्खे बताकर पाप को बढ़ावा दिया है। 
` इतीलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने पुराणों को अपाठ्य ग्रो 
की कोटि में रखा हैं तथा “विष सम्पृक्त अन्नवत्‌ त्याज्या: घोषित किया है। 
देखो ! सत्यार्थ प्रकाश, सम०३ 
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स्वामी दयानंद को कोटिशः धन्यवाद जिन्होने पुराणों के ढोल की पोल 
खोलकर हमें पुराणों के जाल से वचाया। कितने पी० विद्वान्‌ भी पुराणों को गंगा 
मे प्रवाहित कर दिये और आर्यसमाज में आकर वैदिक धर्म का प्रचार-प्रसार करने 
लगे। परन्तु कतिपय दुराग्रही पौ० पंडित भ्रष्ट पुराणों को सत्य सिद्ध करने में 
(पुराणों के ऊट-पटांग अर्थ करके) एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर अपना 
अमूल्य मानव जीवन वर्वाद कर रहे हैं। 

पौ० पंडित देश और समाज के शत्रु हैं। ये स्वार्थ में अन्धे और कृतप्नी हैं 
जो अज्ञान अंधकार में आकंठ डूवे संसार को पुनः वेदों का प्रकाश दिखाने वाले, 
दुनियां में ओ३म्‌ का झंडा लहराने वाले, देश का मस्तक ऊँचा करने वाले, मानवता. _ 
के मसीहा, परमहंस ऋषि दयानन्द को गालियां देते हैं और इसी में अपनी शान 
समझते हैं। ईश्वर इन्हें सदुवुद्धि दे। 

अन्त में हमारा निवेदन है कि जनता अंधविश्वास को तिलांजलि देकर 
विवेक से काम ले, पुराणों का बहिष्कार करे और वेदों की ओर लौटे। और जो 
पौ० पंडित पुराणों की कथा सुना-सुनाकर भोली-भाली जनता को गुमराह करके 
लूटते हैं, वे हठ दुराग्रह छोड़कर सत्य को ग्रहण करें क्योंकि 'सत्यमेव जयते नाम्‌ 
अर्थात्‌ सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। 

सरकार को चाहिए कि वह पुराणों का प्रचार-प्रसार कानूनी अपराध घोषित 
करे तथा उन्हें जब्त कर ले जिससे पुराणों का पाखंड खल हो, हमारे महापुरुषों पर _ 
लगे मिथ्या कलंक मिटे और देश का गौरव बढ़े तथा उन्नति हो। 


। । शमित्योम्‌ ।। 
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| 
| 
| 
| 


बौद्धमत के प्रवर्तक महाला बुद्ध का जन्म आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व । 
कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन के यहाँ हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ | 
था। | 
उनका विवाह हुआ था। उनके एक पुत्र भी पैदा हुआ था। उनका मन । 
वैराग्य की ओर रहता था। एक दिन वे पलीं और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर रात । 
में घर से निकल पड़े। २६ वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया था। कहा जाता 
है कि अनेक वर्षों तक उन्होंने तप किया जिससे उन्हें ज्ञान हुआ। 

बुद्ध संस्कृत नहीं पढ़े थे और वेद-शास्त्र से अनभिज्ञ थे। वे अपनी बुद्धि | 
से जैसा भी ठीक समझते थे वैसा उपदेश दिये। वास्तव में बुद्ध ने क्या उपदेश दिया | 
था, इसका कोई प्रामाणिक संग्रह नहीं है। और न ही बुद्ध ने अपने सिद्धान्तो पर | 
कोई ग्रंथ ही लिखा है। सारा बौद्ध साहित्य बुद्ध के मरने के बाद उनके चेलों द्वारा | 
लिखा गया है। . 
५ बौद्ध ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते | 

: | 

(१) बुद्ध को महात्मा कहना ठीक नहीं | 

“भोग नगर से चलकर भगवान (बुद्ध) मल्लों की नगरी पावा में गये। चुद 
करमार के बगीचे में ठहरे। चुन्द ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया ] 


भोजन में उसने शूकर माद्दव (सुअर का मांस) दिया,जिसे खाने से उनके पेट की 
बीमारी और बढ़ गई |... बुद्ध का परिनिर्वाण (मृत्यु) हो गया।” 

“बौद्ध धर्म और विहार,पृ० १३२ 

(विहार सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित) 

व “बुद्धजी भोग नगर से पावा गए। वहाँ वे झुंड नामक लोहकार के आम्र वन 

में ठहरे, जिसने उन्हें सुअर फा मांस पकाकर भिक्षुओ को भोजन के लिए दिया। 

बुद्ध ने सुअर का मांस केवल अपने लिए ग्रहण किया और उसे भिश्षुओं को देने में 
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यह कहकर मना कर दिया कि वे उसे नहीं पचा सकेंगे। उन्होंने स्वयं उसे खा तो 
लिया, परन्तु बीमार पड़ गये। 
-उ० प्र० में वौद्ध धर्म का इतिहास, पू2 €३ 
बुद्ध ने कहा-“भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ पाखाना खाने की। 
-विनय पिटक, Ya २३३ 
समीक्षाः- उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वुद्ध घोर मांसाहारी था। . 
और मांस खाने से ही उसकी मृत्यु हुई थी। वुद्ध इतना भ्रष्ट था कि अपने चेलों को 
पाखाना खाने की अनुमति दे दिया। इसलिये वुद्ध को महाला कहना सत्य का गला . 
घोटना है। मै पूछता हूँ यदि मांसाहारी और भ्रष्ट व्यक्ति को महाला कहेंगे तो राक्षस. 
किसे कहेंगे? 22 द za 
मांसाहारी और प्रष्ट बुद्ध को"उसके चेले वुद्ध लोग ही महाला बुद्ध कह 
सकते हैं। बाद्धमत तो इतना भ्रष्ट है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति उस ओर देखना भी 
पसंद नहीं करता है, बुद्धू लोगों की वात दूसरी है। 
आर्य जगत्‌ के मूर्धन्य विद्वान्‌ डॉ० श्रीराम आर्य ने वीद्धमत का खंडन करते 
हुए लिखा है- “वौद्धो! क्या तुम मांसाहारी/हिंसक और सुअर का मांस खाने वाले को 
अपना पूर्वज मानने में लज्जा अनुभव नहीं करते हो? उस सुअर का मांस खाने वाले 
को जिसका भोजन केवल मनुष्य का पाखाना होता है। जिस मत में आचार-विचार 
की कोई मर्यादा न हो वह बहुत समर्ये तक जीवित नहीं रह सकता है।” 
-बीद्धमत का भण्डाफोइ 


२) बुद्ध की तपस्या गप्प | 
SA पर्वत की ol तपस्या के संबंध में अपने सर्वश्रेष्ठ 
शिष्य से कहा- 
“कै उस कठिन तपश्चर्या में इस तरह रत हुआ कि शरीर पर का सारा वस्त्र 
उतार फेंका। मैं बिल्कुल नंगा रहने लगा। लौकिक आचार-विचार सभी त्याग 
दिया... गाय का गोबर, बकरियो की लेंडी आदि मेरे आहार हो गये ।.... उकडू. [ 
बैठकर तपस्या करता तथा कांटों पर सो जाता था। यह सब मेरी तपस्या की 
पद्धति थी।” | 
-बौद्ध धर्म और विहार, प० ४८ 
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समीक्षाः- बुद्ध के तपस्या की कैसी बेतुकी गप्प लिखी है बुद्धुओं ने। में 
पूछता हूँ कि गोबर व टट्टी खाने से बुद्ध को कौन सी सिद्धि मिल गई? क्या इससे 
बुद्ध का गौरव बढ़ गया है? ऐसी गंदी बातें लिखकर बुद्धुओं ने स्वयं बौद्धमत की 
मट्टी पलीत की है। 

(३) बौद्धमत का शून्यवाद 

बौद्ध दर्शन शून्यवाद को मानता है। वह कहता है जैसे दीपक जलते-जलते 
* बुझकर अस्तित्व विहीन हो जाता है वैसे प्रत्येक पदार्थ जड़ व चेतन परिवर्तित होता 
रहता है और अन्त में अस्तित्व विहीन शून्य हो जाता है। बौद्धो की यह मान्यता 
सत्य नहीं है। देखो! विज्ञान का सिद्धान्त है- 

Matters are neither may be created nor may be destroyed 
but may be changed from one form to another. 

अर्थात्‌ पदार्थ न तो बनाये जा सकते हैं और न ही नष्ट किये जा सकते हैं 
बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिर्तित किये जा सकते हैं। 

अतः दीपक जलते-जलते बुझकर अस्तित्व विहीन नहीं होता है अपितु 
उसके परमाणुओं का अन्य रूपा में अस्तित्व वना रहता है। जैसे- यदि किसी वर्तन 
में जल लेकर खूब गर्म करें कि बर्तन में जल न रह जाय तो क्या जल नष्ट हो गया? 
कदापि नहीं क्योंकि जल के परमाणुओ का अस्तित्व हाइड्रोजन और आक्सीजन के 
रूप म वायुमंडल में बना रहता है। 

समीकरण रूप में लिखने पर- 

2H,0 + 2H,+0, 

(जल) (हाइड्रोजन) (आक्सीजन) 

डा० श्रीराम आर्य ने लिखा है- 

“यदि सब कुछ अन्त में शून्य ही होना माना जायेगा तो फिर कर्मफल 
व्यवस्था न रहेगी | सभी निःशंक होकर अत्याचार में प्रवृत्त हो जायेंगे, निकम्मापन 
पैदा होगा, सृष्टि का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जावेगा, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का भेद 
निर्थक होगा। यह शून्यवाद मानव में अपने जीवन के प्रति विरक्ति एवं अनास्था 


उत्पन्न करेगा जो कि सम्पूर्ण जीवन व समाज को बरबाद करेगा |” 
||| ड 
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(४) बौद्ध मत वाले नास्तिक हैं र 

बौद्ध मत वाले नास्तिक हैं | वे ईश्वर को नहीं मानते। वे कहते हैं कि जगत्‌ 
का कोई कर्ता नहीं, जगत्‌ स्वतः सिद्ध है।बीद्धों की यह मान्यता भी गलत है। 
देखो! विना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता। 

. जैसे विना रसोइया के रोटी, विना दर्जी के कपड़ा, विना राजगीर के मकान 
नहीं बनता; वैसे ही जगत्‌ अपने आप नहीं बना है। पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारे सारे 
'अपने आप नहीं बने हैं। जगत्‌ को वनाने वाला जगत्कर्ता ईश्वर है। अरे, स्वयं 
बुद्ध भी अपनी मां के गर्भ में स्वतः नहीं बन गये थे। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वज्ञ परमाला ने उन्हें गर्भ में बनाया था। यह सत्य है, भले ही बुद्ध और 
उनके चेले न मानें। 

डॉ० श्रीराम आर्य ने लिखा है- 

“जिस मत के प्रवर्तक को विश्व रचयिता परमाला का भी आभाष जीवन 
में न हो सका तो वह व्यक्ति धर्म प्रवर्तक बनने की योग्यता नहीं रख सकता है। 
पता नहीं जिस बुद्ध को प्रभु की सत्ता पर भी विशवास नही था जिसने अपने 
जन्मदाता को कभी सर नही झुकाया उसे धर्म प्रवर्तक कैसे मान लिया गया?" 

§ -वौद्धमत का भण्डाफोइ 


(९) बौद्ध मत में आत्मा का अस्तित्व नहीं 

बौद्ध मतवाले आला के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं 
कि आला नाम की कोई सत्ता नहीं है। वे ६ स्कंध मानते हैं- रूप, विज्ञान, वेदना, 
संज्ञा और संस्कार । डर i 

मैं पूछता हूँ जब आला नहीं है तो रूप आदि.कां ज्ञान किसे होता है? 
क्योकि आला के विना शरीर जड़ है। प्रमाणन 

आत्मा ज्ञः। च० शा० २/१३ 

अर्थात्‌ आला को ही ज्ञान होता है। 

शरीर तो ५ महाभूतों (आकाश, वायु; अग्नि, जल और पृथ्वी) से मिलकर 
बनता है और पंचमहाभूत जड़ होते हैं। जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 

देखो! यदि पंचतत्वों के योग से चेतनता पैदा होती तो मुर्दा में भी चेतना 
होनी चाहिए क्योकि पंचतत्व तो उसमें भी विदयमान होते है | 

यदि आला की शरीर से पृथक सत्ता न होती तो जवानी की बातें बुढ़ापे में 


|... नहीं रहती क्योकि शरीर तो अतिक्षण बदलता रहता, मुतु आला शरीर 
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बदलने के साथ नहीं बदलता क्योंकि आमा नित्य चेतन सत्ता है। आत्मा को शरीर 
की हर अवस्था की याद रहती है, यहाँ तक कि एक शरीर त्यागकर दूसरा शरीर 
धारण करने पर भी कभी-कभी याद बनी रहती है; जैसा कि पुनर्जन्म की घटनाओं 
से सिद्ध होता है। 

(६) बौद्धमत या बुद्धमत 

बुद्ध का दार्शनिक ज्ञान शून्य था। ईश्वर-जीव-प्रकृति तथा जगत की 
उतत्ति-स्थिति-प्रलय और कर्मफल-पुनर्जन्म-मोक्ष के विषय में वह खाक भी नहीं 
जानता था। बौद्धो के किसी भी ग्रंथ में इन विषयों को छुआ भी नहीं है। जबकि 
ये स्वाभाविक विषय हैं। सभी के दिलों में ये बातें जानने की जिज्ञा सा सदैव उठा 
करती है। _ 

देखो! इन विषयों परं भारत के प्राचीन ऋषियों और महर्षियों ने गंभीरता से 
विचार किया है और वैदिक ग्रंथों में सविस्तार प्रकाश डाला है। 

बुद्ध नास्तिक था और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। कैसा गदहा था 
बौद्ध मत का प्रवर्तक बुद्ध जिसे जगत को देखकर भी जगतकर्ता का आभाष नहीं 
हुआ? और कैसे अन्धे हैं बुद्ध के चेले जो बुद्धू मत में फॅसकर अपना अमूल्य जीवन 
' बर्बाद कर रहे हैं? 

महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है- 

बुद्धया निवर्तन्ते सः बौद्धः । स० प्र० समु०१२ 

अर्थात्‌ जो वात अपनी समझ में आवे उसको मानें और जो बात अपनी 
समझ में न आवे उसको न मानें वही बौद्ध है। 


ह इसलिए बौद्धो को वुद्ध तथा बौद्धमत को बुद्धमत कहा जाय तो अनुचित 
नहीं होगा। 


(७) बौद्धमत से सत्यानाश | 

वौद्ध मत ने मद्य-मांस-मैथून का प्रचार करके हमारे देश को बदनाम किया ही) 
लंगड़ी अहिंसा *का प्रचार करके हमारे देश को गुलाम भी बना दिया। वह दिन बड़ा 

अर्थात्‌ दुश्मन तलवार लिए खड हो परन्तु उसके सामने सिर झुका कर 
बकरे की तरह कट जाना। ; 
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दुर्भाग्यपूर्ण था जिस दिन सम्राट अशोक* ने वौद्ध मत स्वीकार किया था | क्योंकि 
तभी से देश नपुंसक हो गया। वर्ना उसके पूर्व तो इस देश की ओर कोई आँख 
उठाकर देखता भी नहीं था। इतिहास साक्षी है| 

राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है- 

जिसके समक्ष न एक भी विजयी सिकन्दर की चली । 

वह चन्द्रगुप्त महीप था, कैसा अपूर्व महाबली ।। 

जिससे कि सिल्यूकस समर में हार तो था ले गया । 

कंधार आदि देश देकर, निज सुता था दे गया । । 

दै ; मौर्य विजय (खम्ण्ड काव्य) ` 

डा० श्रीराम आर्य ने 'बौद्धमत का भंडाफोड' नामक पुस्तक में लिखा है- 

“भारतीय जनता के ईश्वर विश्वास: से हटाकर मनुष्य परस्त इती सम्प्रदाय 
द्वारा वनाया गया | वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध करके देश को क्षात्रत्व से रहित 
वीरता विहीन इन बौद्धों ने बना दिया था। भारतीय संस्कृत धार्मिक साहित्य में 
जितना भी मांसाहार तथा ऋषियों के निष्कलंक जीवन चरित्र में चरित्र भ्रष्टता के 
स्थल मिलते हैं वे सभी वाममार्गीय बौद्धों की ही मिलावटे हैं। ही बा 

बौद्धो ने जनता को अपनी ओर खींचने के लिए वैदिक धर्म केउत्तम उपदेशों 
को संस्कृत साहित्य से लेकर अपना साहित्य लिखा, और जब लोग उसमें फंसने लगे 
तो उनको शराब,मांस और व्यभिचार को उचित बताकर दुर्वयसनी बनाया गया। 

. यहाँ तक हुआ कि जव तक वे वज्रयान के.भैरवी चक्र से पास नहीं होते थे तब 
तक उनको वौद्ध नहीं माना जाता थाः! इस प्रकार भारतवर्ष के पवित्र धार्मिक 
वायुमंडल को बौद्धो ने भ्रष्ट करके रख दिया! .. 

: बौद्धमत के प्रचार ने भारत का चारित्रिक नाश ही नहीं किया बल्कि देश को 
नपुंसक भी बनाकर रख दिया था। इतिहासकार लिखता है- “मुहम्मद बिन वख्तियार 
KU ने उदत्तपुर पर केवल २०० सवारो को लेकर हमला किया, फिर भी 

विहार प्रदेश में ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन मुट्ठी भर सवारो का मुकाबिला कर 

सके।” (बौद्धधर्म और विहार,२२६) 


त” सम्राट न्द्र का त्र और।विचुसाग का, पुत्र-था |... ; 
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(च) बौद्ध मत के हथकडे 

बौद्धों के जनता को अपने मत में फाँसनेः के कई हथकंडे हैं- 
१- वैदिक साहित्य के अच्छे-२ उपदेशों कं । अपने साहित्य में लिख लिया है। 
२- हर नियम पर बुद्ध के स्वीकृति की मुहर लगा दी है। 
३- भूत-प्रेत की कथाएं गढ़कर गुमराह | केया है। 
४- मोक्ष के लिए “बुद्धं शरणं गच्छारि !? मंत्र ररा दिया जाता है। 
५- मांसाहार और व्यभिचार की खुली ' छूट दी है। 
६- बुद्ध का नाम ईश्वर के अवतारो क॑ । सूची में मिला दिया है। 
७- बुद्ध को पौ० देवताओं (ब्रह्मा, दिए णु, शिव) से श्रेष्ठ घोषित किया है। 

(६) उपसंहार 

वौद्ध मत बड़ा गंदा है, इतना गंदा कि सभ्य व्यक्ति उसकी ओर देखना भी 
पसन्द नहीं करते हैं। बुद्धुओं ने हमा रे निप्कलंक महापुरुषों पर मनमाने मिथ्या दोप 
लगाये हैं, और देश के साहित्य, स भ्यता एवं संस्कृति को विकृत करके संसार में 
वदनाम किये हैं। इतना ही नहीं, ' बुद्ध लोग लंगड़ी अहिंसा का प्रचार करके हमार 
देश को गुलांम बना दिये । . 

बीद्धमत भारत में मर चु का है परन्तु कुछ मनचले कम्बख्त नीच बुद्ध लोग 
बहुजन कल्याण प्रकाशन लखन ऊ से गंदी-गंदी पुस्तकें छापकर मुर्दा बीद्धमत को 
जिन्दा करने की कुचेष्टा कर र हे हैं। 

अरे, इन बुद्धुओं को तो चुल्लू 'मर पेशाब में डूबेकर मर जाना चाहिए | 

।। शमित्पोम्‌ः। । 
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लेखक 
४३ क्रान्तिकारी, ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 
अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 
सत्यार्थ एल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 
बी० एस-सी०, वी० ए० एम० एंस० (आयुर्वेदाचार्य) 
| चिकित्सा अधिकारी 
अति० प्रा» स्वा० केन्द्र कारोबनकट, जि० भदोही 
+ 
प्रकाशक ` | है 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० परसीपुर, जि० भदोही (उ०प्र०) 
दयानन्दाव्द १७२ zi 
० ०६७ . ४ 
Ee वत विकी प्रथम मंस्करण : १००० 


नवम्बर सन्‌ १६६६ ई० . मूल्यः: ५० पैसे zi. 
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ईवारई मत के प्रवर्तक शध मंतीह का लल जान ते 9662 वर्ष पूर्व हुआ 
था/ १७ ते २9 यल तक की उम्र तक \(22बर्प) भारत में रहकर उने 
kanza kari इतके वाद अपने देश जाकर उतने ईवाई गत का प्रचार कषिया। 
वाई मत का हूल अथ बाइबिल है। झाई मत में क्या हैं? देखो- 


ईसा मसीहः बाइबिल में लिखा है 
१- ईसा खुदा का इकलौता बेटा (कु० मरियम से उत्पन्न) था। यूहन्ना ३ 
२- ईसा शराबी था। मत्ती ११/१६ 
३- ईसा अपने विरोधियों को कतल कराता था। लूका १६-२७ 
४- ईसा के पास मोक्ष की सोल एजेन्सी थी। यूहन्ना ३ | 

समीक्षाः- ईसा कुँआआरी औरत के गर्भ से पैदा होने के कारण हरामी 
(नाजायज) औलाद था। खुदा कु० मरियम से एक ही सन्तान क्यों पैदा कर सका? 
आगे उसकी कोख क्यों बन्द हो गई? यदि एक सन्तान और होती तो ईसा को शूली 
पर चढ़ाने पर भी खुदा का वंश चल जाता। २- ईसा शराब क्यों पीता था? क्या 
शराव पीने से उसकी वुद्धि ठीक से काम करती थी? ३- ईसा बड़ा क्रूर था जो 
अपने विरोधियों को कत्ल कराता था। ४- यदि ईसा मोक्ष का सोल एजेन्ट था तो 
शूली पर चढ़ने (मरने) के पूर्य उसने मोक्ष की सोल एजेन्सी किसी को वसीयत में दी 
थी अथवा नहीं? यदि उसने मने से पूर्व मोक्ष का सोल एजेन्ट (ठेकेदार) किसी को 
बनाया था तो किसे ? अथवा नहीं तो क्यों नहीं? 

गा ईसाई खुदा : बाइबिल कहता है- 
१- खुदा चौथे आसमान. पर रहता हे | 
२- खुदा गोश्त व चरबी खाता है। अग्यूब ४२ 

* वाइविल ६६ पुलको का संग्रह हे जिनमें ३६ पुरे नियम को पुसतके त्या पुस्तके तथा 

. २७ नये नियम की पुस्तकें हैं। (लेखक) 
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३- खुदा अपनी रक्षा को २० करोड़ घुड़सवार फौज रखता है। प्रकाशित वाक्य ६/१६ 
४- खुदा लंबी तलवार लेकर आदमियों से लड़ता है। याशायाह २७ 
५- खुदा लड़ाई में आदमियों से हार जाता है। न्यायियो १ 
६-- खुदा कु० मरियम से केवल एक ही औलाद पैदा कर सका। यूहन्ना ३ : 
७- खुदा लोगों की उन्नति और संगठन देखकर जलता है। प्र० वाक्य ६/४ 
८- खुदा लोगों में फूट डालता है। उत्पत्ति ११ 
६-- खुदा पराई वहू-बेटियों को व्यभिचार के लिए लूटने का आदेश देता है। 
व्यवस्था विवरण २० 
१०- यहोवा ने आदम व हव्वा को वाग के बीच के वृक्ष का फल खाने से यह 
कहकर मना कर दिया कि उसे खाने मे तुम मर जाओगे। किन्तु शैतान के कहने से 
उन दोनों ने उस वृक्ष का फल खा लिया]परन्तु वे मरे नहीं वल्कि उन्हें ज्ञान हो गया 
कि वे नंगे हैं। उत्पत्ति ३ 
समीक्षाः- इससे सिद्ध होता है कि ई० खुदा एकदेशीय है, सर्वव्यापक नहीं 
और जब वह सर्वव्यापक नहीं तो सर्वज्ञ भी नहां। २-खुदा गोश्त व चरबी खाने से 
साक्षात्‌ राक्षस है। यदि मांस खाने वाले को खुदा मानेंगे तो राक्षस किसे कहेंगे ? ३- 
खुदा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं;वह अत्यन्त कमजोर साबित होता है जिसकी सुरक्षा के लिए 
फौज रहती है। भला बताओ, जो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता;वह दूसरों की 
क्या रक्षा करेगा? ४- खुदा आदमियों से क्‍यों लड़ता है? क्या खुदा की आदभियों 
से कोई दुश्मनी है? ५- क्या खुदा इतना कमजोर जीव है कि आदमियों से हार जाता 
है? .६- खुदा ने कुँआरी मरियम का शील क्यों भंग किया? इससे खुदा की खुदाई 
में कौन सा चार चाँद लग गया? इससे तो खुदा नं १ का बदमाश साबित होता 
है। यदि ऐसे बदमाश को खुदा माना जायेगा तो शैतान किसे कहेंगे? ७- खुदा 
ईष्यालु और मनुष्यों मुनुष्यों की उन्नति व संगठन देखकर जलता 
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है। र- खुदा कुटना है जो लोगों में फूट डालता है। यदि वह मिल जाये तो उसे 
आजीवन जेल की हवा खानी पड़ेगी। ६- खुदा व्यभिचारियों का सरदार है जो 
पराई बहू-बेटियों को व्यभिचार के लिए लूटने का आदेश देता है। १०- खुदा झूठा 


व धोखेबाज है जो आदम और हव्वा को गुमराह कर रखा था। खुदा से अच्छा तो 
शैतान था जो.उन दोनों को सही रास्ता बताया | 


जाए. ईसाई मतः बाइबिल में कहा है- 
१- ईसाई बाप अपनी जवान बेटी के साथ विवाह कर सकता है।-कुरेन्थियो ७ 
२- सर्प का विष सर्प की पीतल की मूर्ति देखने से उतर जाता है।-गिनती २१ 
३- रविवार के दिन काम करने वालों. घरों में आग जलाने वालों को मारडालो | 
१ -निर्गमन ३५ 
४- धोखे से भी ईसाई मत का प्रचार करो |-फिलिपियो १/१८ 


-समीक्षाः- ईसाई मत अत्यन्त प्रष्ट है क्योंकि उसमें बाप-वेटी का विवाह भी 
जायज है। २- ईसाई मत विज्ञान विरुद्ध है क्योंकि सर्प का विष सर्प की मूर्ति देखने 
से उतर जाना मानता है। ३- ईसाई मत :धूतों और जाहिलों का मत है जो धोखा 
घड़ी से ईसाई मत का प्रचार करने तथा रविवार को काम करने वालों को मारने का 
आदेश देताह। - ; 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अमर गर त्यर्थ प्रकाश में ईवाई मत का खंडन 

.उन्तियो और आगायो बाच किया है। तार्य yani के प्रकाश में अनेको zadi 
ने ईई गित को ठुकरकर वैदिक कर्म ग्रहण कर (रिवे/ डा० बित्न जीका ड्क्के 


. अवाण हैं ईकाई क्यु ते निवेदन है (कि निता जल्दी बैदिक धर्म में आ जायें 
एका ही अच्छा है। 


AE 
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। । ओइमू LI 
वैदिक ग्रंथमाला का पुष्प ३६ 


लेखक . 
“४३ क्रान्तिकारी ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 
अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 
सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 
बी० एस-सी०, वी० ए० एम० एस० (आयुर्वेदाचार्य) 
चिकित्सा अधिकारी 
अति० प्रा० स्वा० केन्द्र कारोवनकट, जि० भदोही 
FR SR 
AE 
वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० परसीपुर, जि० भदोही -(उ०प्र०) 
दयानन्दाब्द १७२... . 
संवतू १६६०८५३०६७ 
Yo २०५३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 
_ नवम्बर सन्‌ १६६६ ई०. मूल्यः १ रुपया 
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zani मत के प्रवर्तक ह० अहमद ताहव का जन भाग ये लगभग १४०० 
वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में एक कुरैशी परिवार में हुआ था / इनकी माता का 
za kar और पिता का तम Ka था। गुहमद वाह ने कुरान की 7777 
करके इस्लाम गत वताया। कुरत इत्लाग ai अंथ है। संर के गरो 
zai को अपना थम अंथ एक स्वर से स्वीकार करते हैं। A 

zaa अध्ययन करने पर तिललिबित वाते स्पष्ट होती है 

(१) कुरान केवल मक्का वालों के लिए है. 

ऐ पैगम्बर! हमने इसे इस वजह से उतारा है कि तुम मक्का वालों और उसके 
आसपास रहने वालों को डगओ। कु०।अनआम।२ 

समीक्षाः- कुरान केवल मक्का वालों के लिए वना था। उसका उद्देश्य मक्का 
वालों और उसके आसपास रहने वालों को डरा-धमकाकर इस्लाम मत में लाना था। 
अतः कुरान सारे संसार के लिए कदापि नहीं है। अन्य देशों के मुसलमान कुरान का 
मानना छोड़ दें। 

(२) कुरान खुदाई किताब नही है 

संसार के सारे मुसलमान कुरान को खुदाई किताब मानते हैं और कहते हैं कि 
खुदा जिब्रील फरिश्ता के माध्यम से आयतें मुहम्मद साहब के पास भेजा करता था। 

समीक्षाः- कुरान खुदाई किताब नहीं है जैसा कि कुरान की पहली आयत 
से सिद्ध है। लिखा है- 

विसिल्लाह रहमानरहीम। अलीफ लाम मीम। कु० १/१/१ 

अर्थात्‌ शुरू करता हूँ ओउम्‌ नाम वाले ईश्वर के साथ जो अत्यन्त दयालु 
0 

देखो! कुरान लिखने वाला खुदा से जुदा है जो खुदा का नाम लेकर कुरान 

- लिखना शुरू करता है। 
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(३) कुरान में जहरीले आदेश हैं 


१- काफिरो से दोस्ती मत करो ; 

ऐ ईमानवालो! काफिरों को दोस्त मत बनाओ। कु० ५/४/१४४ 

समीक्षाः- काफिरो (गैर मुस्लिगों) से दोस्ती न करने का आदेश देना 
मुसलमानों में ईर्ष्या का वीज वोना है तथा मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच 
खाई खोदना है। 


२- काफिरों से लड़ो 
काफिर स लइत रहा यहाँ तक कि फसाद न रहे और मव खुदा का ही दीन 
जाय। कु० ६/८/३६ 
समीक्षाः- गर मुसलमानों से लड़ो' यह कुरान का अत्यन्तं जहरीला आदेश 
ह। इतिहास साक्षी है कि इसी जहरीले आदेश के कारण मुसलमानों ने अत्याचार 
किये और संसार में खून की नदियां वहाई। कुरान विश्व शान्ति में बहुत वड़ा वाधा 
ह। जब तक कुरान दुनियां में रहेगा तव तक खून की नदियां बहती रहेंगी । 


३- काफिरों से जजिया लो ८ 

काफिरों से लड़ो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथों जजिया दें।. 

कु० १०/तीबा/२६ .. 

समीक्षाः- गैर मुसलमानों से कर (जजिया) लेना उनके साथ अन्याय है। 

४-लूटो . या 

जो कुछ लूटो, उसका ९वां भाग अल्लाह को दो। कु० ६/८/४१ 

समीक्षाः- इस्लामी खुदा लुटेरों का सरदार है और घर बैठे उसे लूट का एवाँ 
हिस्सा बाँधा गया है। ? 

५. तलाक 

अगर औरत को पति ने ३ बार तलाक दे दिया तो जब तक औरत दूसरे 
पति के साथ निकाह न कर ले उसके लिए हलाल नहीं हो सकती। हाँ, अगर दूसरा 
पति उसके साथ विषय भोग करके उसकी तलाक दे दे तो मियाँ-बीबी पर कुछ पाप 
नहीं। कु० २/२/२३० 
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समीक्षाः- क्या दूसरे पति से विषय-भोग करा लेने पर उसका जायका बदल 
जाता है? और वह पवित्र हो जाती है? 


(४) कुरान विज्ञान. विरुद्ध है 


कुरान में एक से बढ़कर एक विज्ञान विरुद्ध बातें है- 
(१) खुदा मुर्दो को जिलाता है। 'कु० १/२/७३ 
समीक्षाः- झूठ वात है। यदि ऐसी वात होती तो मुर्दा भी बोलते-डोलते। 
खुदा आजकल मुर्दो को क्यों नहीं जिलाता है? क्या खुदा खुद मर गया हैं? 
(२) जो लोग सूद खाते हैं वे क्रों से नहीं खड़े होंगे। कु०३/२/२७४ 
` समीक्षाः- क्या जो लोग सुद (व्याज) खाते हैं वे क्रं में ही पड़े रहेंगे? 
और कब तक? जो लोग सूद (व्याज) नहीं खाते क्या वे कब्रों से निकलके अन्यत्र 
प्रस्थान करेंगे? कव और कहाँ? 
(३) जबकि सूर्य लपेटा जावे। जबकि पहाड़ चलाये जावें और आसमान 
की खाल उतारी जावे। 
कु० ३०/८१/१-३ 
समीक्षाः- क्या सूर्य कोई चादर है जो लपेटा जायेगा? क्या पहाड़ कोई जन्तु 
है जो चलाया जायेगा? या पहाड़ में कोई मशीन फिट कर देगा जिससे पहाड़ चलने 
लगेंगे? क्या आसमान कोई पशु है जिसका खाल उतारा जायेगा? 
(४) आसमान जमीन पर गिरने से रुका है, मगर उसके हुक्म से | 
कु० १७/२२/६५ 
समीक्षा- हजरत को यह भी मालूम नहीं कि आकाश अनन्त है। रिक्त 
स्थान जमीन पर कैसे गिरेगा? और जो कुछ है ही नहीं, शून्य है उसे कोई कैसे थाम 
लेगा? 
(५) हमने आदम को मिट्टी से बनाया है। कु० १८/२३/१२ ' 
उससे उसकी बीबी हव्वा को पैदा किया और उन दो से बहुत से मर्द और 
औरत फैला दिये। कु० ४/४/१ 


समीक्षाः- यह सृष्टिक्रम-विरुद्ध गप्प है। मिट्ट से खिलौना तो बन सकता है 
लेकिन आदमी नहीं और यदि मिट्टी से आदम को बनाया तो मिट्टी से ही हव्वा को | 
भी क्यों नहीं बना लिया? क्यों बेचारे आदम की पसली तोड़ी? 
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(६) जव वो कुछ करना चाहता है सिर्फ फरमा देता है 'हो' और हो जाता 
हे। कु० १/२/११७ 
समीक्षाः- जव खुदा के 'हो' कहने से हो जाता है तो खुदा ने दुनियां बनाने 
में ६ दिन समय क्यों बर्वाद किया? देखो! कुरान में ही लिखा हैः- 
निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है, जिसने पृथ्वी और आसमान को छः दिन 
में बनाया | कु० ८/५/५४ 
(७) उसी ने फरिश्तों को दूत वनाया जिनके २-२, ३-३ और ४-४ पर 
हैं [कु० २२/फातिर/१ 
समीक्षाः- यह तो वताया कि फरिश्तों के पर हैं परन्तु यह नहीं वताया कि 
उनका शकल कैसा है? गधे जैसा या सूअर जैसा या उँट जैसा। यदि कोई फरिश्ता 
पकड़ में आ जावे तो कम से कम अजावव घर में तो देखने को मिले। 
(९) जन्नत या वेश्यालय 
जन्नत में शराव की नदियां बहती हैं और हूरे मिलती हैं। 
समीक्षाः- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां ने 
लिखा है 
यह समझना कि स्वर्ग एक बाग के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसमें 
संगमरमर और मोती के जड़ाऊ महल हैं, बाग में सरसब्ज (हरे-भरे) वृक्ष है, दूध, 
शराब व शहद की नदियां बह रही हैं और हर प्रकार की मेवा खाने को प्रस्तुत है» 
साकी व साकनीन (शराब पिलाने वाली) अत्यधिक.खूबसूरत चाँदी के गहने (कंगन) 
पहिने हुए:जो हमारे यहाँ की घोसिनी पहनती हैं, शराब पिला रही हैं और एक 
जन्नतवासी एक हूर के गले में हाथ डाले पड़ा है,एक सीने से लिपट रहा है; ऐसा 
बेहूदापन है जिसपर आश्चर्य होता है। यदि यही बहिश्त है तो बिला मुबालिगा 
हमारे खराबात (वेश्यालय) इससे हजार गुना बेहतर हैं | “-तफसीरुल्कुरान, पृष्ठ ३३ 
डा० श्रीराम आर्य ने लिखा है- 
` “हर कट्टर मुसलमान (कठमुल्ला) को गहरे कुँए में छलाँग लगाकर फौरन 
जनत भागना चाहिए, वहाँ उसके लिए सुरा-सुन्दरी की सर्वोत्तम व्यवस्था है। बड़े 


मजे की छनेगी। परन्तु एक बातू नोट का लें यादि हो उनसे खन हुई तो इतने 


SR 
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जूते पड़ेंगे कि सर पर एक भी बाल नहीं वचेगा। हमारा सुझाव है कि कोई मियां 
जन्नत में अपनी बीबी और बच्चों को न ले जाय तो अच्छा होगा। वरना उन सभी 
की आदतें खराब हो जायेंगी क्योकि खरबूजा को देखकर खरवूजा रंग बदलता 
चि | 
(६) खुदा का स्वरूप . 
कुरान में लिखा है- 
१- खुदा ७ वाँ आसमान पर रहता है | 
२- खुदा के २ हाथ हैं। कु० ६/मायदा/६४ 
` ३-खुदा के पास फरिश्तों की फौज रहती है । 
४- खुदा जिसे चाहे भटका दे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर लगा दे। 
डं कु० ७/अनआम/३६ 
५- ऐ मुसलमानों! काफिरो से लड़ते रहो यहाँ तक कि फसाद न रहे और सब खुदा 
का ही दीन हो जाय। कु० ६/८/३६ 
६- जो कुछ लूटों, उसका ५वाँ भाग अल्ला को दो। कु० ६/८/४१ 
७-हम क्षमा करेंगे तुम्हारे पाप। कु० १/२/५८ 
८- खुदा मुदा को जिलाता है। कु० १/२/७३ 
६-जब वो कुछ करना.चाहता है, सिर्फ फरमा देता है। कु० १/२/११७ 
१०- जब हमने फरिश्तों से कहा कि बाबा आदम को सिजदा करो तो सभी ने 
सिजदा किया परन्तु शैतान ने न माना। कु०१/२/३२ pes: 
समीक्षाः- इसका मतलब है कि इ० खुदा एक देशीय है, सर्वव्यापक नहीं। 
और जब खुदा सर्वव्यापक नहीं तो सर्वज्ञ भी नहीं है। २- खुदा के २ हाथ हैं पर 
पैर कितने हैं? यह नहीं बताया। और शक्ल कैसी है? आदमी जैसी या ऊँट जैसी 
या गधा जैसी या सूअर जैसी,यह भी नहीं वताया। ३- खुदा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं 


है। वह कमजोर है और इतना कमजोर है कि फरिशतों की फौज उसकी रक्षा करती 
है। जब वह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता.तो संसार-की क्या रक्षा करेगा? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इस्लाम मतांत्क्री>समीक्षा ॥/5 Samaj Foundation Chennai and eGangotri ७ 


४- खुदा न्यायकारी नहीं है। वह शैतान से किसी बात में कम नहीं है 
क्योंकि वह जिसे चाहे भटका दे। ५- खुदा क्रूर सावित होता है क्योंकि वह 
मुसलमानों को गैर मुसलमानों से लड़ने का आदेश देता है। ६- खुदा लूटेरों का 
सरदार है जो लूट का ९वां हिस्सा लेता है। 

७- खुदा पाप क्षमा करने का आश्वासन देकर पाप को बढ़ावा देता है। 
इससे मुसलमान और पाप करते हैं, सोचते हैं कि खुदा तो माफ करेगा ही। ८- खुदा 
मुर्दों को जिला देता है तो किसी मुसलमान के मर जाने पर उसके परिवार के लोग 
क्यों रोते हैं? और उस मुर्दा को कब्र में क्यों दफन कर देते हैं? ६- जब खुदा के 
'हो' कहने से हो जाता है तो खुदा को दुनियां वनाने में ६ दिन कैसे लग गया? जैसा 
कि कुरान की अन्तःसाक्षी से सिद्ध है- निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने 
पृथ्वी और आसमान को-& दिन में बनाया |?कु० ८। ७। ५४ 

१०. खुदा का हुक्म शैतान नहीं माना और खुदा शैतान का एक बाल भी 
टेढ़ नहीं कर सका। इससे खुदा शैतान से कमजोर सिद्ध होता है। 

(७) कलमा कुरान के खिलाफ है 

१- मस्जिदें वास्ते अल्लाह के हैं, बस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी 
को। कु० २६/७२/१८ 

२- यह गुनाह तो अल्लाह माफ नहीं करता कि उसके साथ कोई शरीक 
ठहराया जाय। कु० ५/निसा/११६ | ; 

३- मुसरिकों (खुदा के साथ अन्य की इबादत करने वालों) को जहाँ पाओ 
कत्ल करो। कु० १०/६/५ 5 

समीक्षाः- इससे सिद्ध है कि कलमा (लाइलाइ इल्लिल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह) 
कुरान के विपरीत है। क्योकि उसमें अल्लाह के नाम के साथ रसूल का भी नाम है। 

२- कलमा पढ्ने वाला गुनाहगार है और ठसे खुदा कभी नहीं माफ करेगा। 
युसलमानों! कान पकड़ो और फिर कभी कलमा मत पढ़ना। 

३- क्या किसी मुसलमान में दम है जो खुदा के इस आदेश का पालन करे 
और कलमा पढ़ने बालों को कल को! Maha Vidyalaya Collection. 
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(८) मुसलमान महा बुतपरस्त है 

मस्जिद वास्ते अल्लाह के हैं। कु० २६/७२/१८ 

समीक्षाः- मस्जिद अल्लाह का घर है। इससे सिद्ध होता है कि मस्जिद वहुत 
बड़ी मूर्ति ह और मुसलमान महा बुतपरस्त है। 

नोटः- महार्षि दयानन्द ने अमर अथ सत्यार्य प्रकाश में इलाम मत की समीक्ष 
की हैं। महार्षि ने इस्लाग के गूल अथि कुरान पर प्रकाश डालकर मुसलमानों का गर्ग 
योश्च किया है। इतके लिए साय गलित ai उनका ऋणी है और उनको 
धन्यवाद देता है। 

लाखों गु्लमानों ने इततात को तिलानि देकर वैदिक धर्ष की शरण ली। 
इतना ही नहीं कितने मौलवी और इमाम भी इस्लाम को ठोकर मार दिये जिनमें से 
कुछ के नाम हैं 
9- yo महेख्रपाल आर्य (पर्व नाम- Ao गहवूव अली; इमाम मेरठ) 
२- डा० अरेश्च आर्य (एव चम- श्री शेष अगीर अली; उल्मा Tara वि०वि०) 
२- डा० आनद दुमत (पर्व नाव- अ० रफत अखलाक, 

तंत्यापक omo जुल्म छत्र आन्दोल्‌) 

४- डा पित्र जीवता र्व नाम- डा० नवत्द्वीर कमाल) 
१- Yo जयप्रकाश आर्य (ऐर्व नाम- Mo खुर्शीद आलम इमाम वोतिया) 

महर्षि दयानन्द ने तत्यार्थ प्रकाश 47 9८७४ में लिखा था और उसमें जहाँ 
अन्य मलो की ग्रगीक्ष की थी वहाँ इस्लाय का भी खंडन अकाटव तकों TA 
दाय किया। 99% वर्ष का इतिहात यक्षी है महर्षि द्वार इस्लाग गत के खंडन का 
अतिवाद कोई भी जल्लिग विद्वान गौलवी नहीं कर सका है और त ही आगे का 
ठकेगा/ यह हणत बैतेन है। 


। । शमित्योम्‌ ।। 
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४३ क्रान्तिकारी ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 

अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
रामकृष्ण आर्य ` 

सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 

बी० एस-सी०, बी० ए० एम० एस० (आचार्य) 

चिकित्सा अधिकारी 
अति० प्रा० स्वा० केन्द्र कारोबनकट, जि० भदोही 
प्री 

प्रकाशक 


. वैदिक 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० परसीपुर, जि० भदोही (उ०प्र०) 


दयानन्दाब्ट ५७२ 
सृष्टि संवतू १६६०८५३०६७ | 
सं० २०६३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 
नवम्बर सन्‌ १६६६ ई० मूत्य:१ रुपया . 
0a 
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।। ओ३म्‌ । 


प्रश्‍न (१) प० आ 
सनातन Fs प्र जो मुँह उठाकर पुमा । 
जमाना ही नहीं वह अपने ऊपर ।। 


(उत्तर)डा० श्रीराम आर्य- 


वधाई हैं कि आपने यह मान लिया कि लोग सनातन धर्म पर थूकते हैं। 
लेकिन आपन यह नहीं सोचा कि आखिर सनातन धर्म में कौन सी खरावी हे जिससे 
लोगों को उस पर्‌ थूकना पड़ता है। आपके सनातन सूर्य ने अपनी भतीजी से 
व्यभिचार किया और उसके मुँह में मथून कर डाला। (म० पु० ब्रह्म पर्व ७६/६९) 

हमारा परामर्श है कि सनातनी लोग अपने सनातन सूर्य का अनुकरण न कर 
वरना सनातनी देवियां विवश होकर्‌ विद्रोह कर देंगी और. सनातनो सूर्य लोग 
हवालात के सिखचों से झांकते नजर ,आयेंगे। 
; क (पौराणिक मुख चपेटिका) 
प्रश्न (२) स्वामी केशवपुरी- | 

न मंडन मिश्र की पली भारता ने शास्त्रार्थ करते हुए उनसे काम शास्त्र पर प्रश्न 
किये । जगद्गुरु हैरान हो गये | उन्होंने उत्तर देने के लिए ६ माह का समय माँगा। 
इसके वाद शंकराचार्य ने योग विद्या से अपने स्थूल शरीर का त्याग कर एक तत्काल 
मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश किया और सासारिक भोगों का अनुभव किया | 
दमाह वाद उन्हाने भारती से जाकर कहा- “अब में आपके प्रश्नों का उत्तर देने को 
तैयार हूँ।”यह है भारत का आदर्श। (नहले पे दहला) 

(उत्तर) पं० शान्ति प्रकाश शास्त्रार्थ महारथी- 

' आद्य शंकराचार्य जैसे निष्कलंक महापुरुष पर ६ माह तक काम शास्त्र 
संबंधी सांसारिक भागो का अनुभव करने का दोपारोपण कर दिया, पुनरपि उनके 
संन्यास की मर्यादा सुरक्षित रही। आप गजब कर रहे हैं जो इसे भारत का आदर्श 
मान रहे हैं। | - 

मैं पूछता हूँ संन्यास वाले शरीर को ६ माह तक सुरक्षित कैसे और किसने 
, रखा था? हम तो इसे सर्वथा मिथ्या मानते हैं। शंकराचार्य अखंड ब्रह्मचारी थे, 
, उन्होंने पराई स्त्री के साथ कभी नही भोगा। 
(दहला पागल हो गया) 
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प्रश्न (३) Yo माधवाचार्यः 

जव आर्यसमाज तुलसी रामायण को नहीं मानता तो उसका प्रमाण क्यों देता 
है? (शल्यो ज्येष्यति पाण्डवान) 
(उत्तर) डा० श्रीराम आर्य- 

यदि कुरान या वाइविल की कोई अच्छी वात उद्धुत कर दी जावे तो क्या 
वह सनातन धर्म का पूज्य. एवं मत्य ग्रंथ बन जायेगा? यदि कोई अच्छी बात 
सनातनियों के ग्रंथ में मिल जाती है तो हम उसे ले लेते हैं और शेप कूड़ा-करकट 
आपके लिए छोड़ देते हैं। जैसे-महीधर की गर्भाधान विधि । क्योंकि यह आप जैसे 
कट्टर पौराणिक पंडितों की सनातनी रजिस्टर्ड परम्परा है। | 
| (माधवाचार्य को डबल उत्तर) 
प्रश्न (४) पं० अखिलानन्द कवि रल- 

आप वेद का ही प्रमाण दीजिए। पुराण आदि का प्रमाण क्यों देते हैं? आर्य 


ह्य तो केवल वेद को सिह शा ह। 


उत्तर) ठा० अमर सिंह शास्त्रार्थ केसरी 
_ आर्य समाज केवल वेद को ही प्रमाण मानता है*आपका यह कहना धूर्तता 


' (9) चेदादि विविध सच्छास्व प्रमाण समन्वितः 
(सत्यार्थ प्रकाश मुख पृष्ट) 
२ नादि शास्त्र सिद्धान्तमाध्याय दत | 
पुरस्कृत्य शरीर आत्म TA 
` (संस्कार विधि आरम्भ) 
अर्थात्‌ आर्य समाज वेद और वेदानुकूल सव शास्त्रा एवं इतिहासा को प्रमाण 
मानता है। और वेद में आपकी श्रद्धा ही नहीं, आप वेद का प्रमाण किस मुँह से 
माँगत हैं? आपने अपनी पुस्तकों में वेदों का उपहास किया है। देखिये- 
(१) मंत्र क्या है? पूरा तमाशा है। (वेद त्रयी समालोचन, पृ०१) 
` (२) मंत्र क्या ह? भानमती का कुनबा है। (वेद त्रयी समा० Ya १५) 
आप वेद का ही प्रमाण क्यों मागते हैं? क्या आप पुराणादि को नहीं मानते 
हैं? यदि नहीं मानते हैं तो कहिए और लिखकर दीजिए- “में पुराण आदि को नहीं 
मानता हूँ | में पुराणादि का प्रमाण कभी नही दूँगा। 
पंडित जी! जिन-जिन ग्रंथों को आप मानते हैं उन-उन ग्रंथों का प्रमाण 
आपके लिए देने का मुझे पूर्ण अधिकार है। अतः दे सकता हूँ और अवश्य दूँगा। 
आप चाहे जितना घबराइये इनसे पीछा तभी छूटेगा, जब आप साहस करके कह 
देंगे- “में पुराण आदि को नहीं मानता हूँ। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


वैदिक ग्रंथ-माला 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
_ ध्यान रक्‍खे, आप जव तक पुराणों को प्रमाण मानते रहेंगे, हम तव तक 
आपका पुराणों का प्रमाण देते रहेंगे। यह उष्ट्रलष्टिका न्याय है । नहीं जानते हैं 


एक ऊंट पर बहुत सीं लाठियां लादकर ले जाया जा रहा था | स्च ऊंट 
दुष्ट था। ठीक से नहीं चलता था। शरारत करता था। और मालिक को भी 
धमकाता था। जब ऊंट परेशान करता तो मालिक उँट के पीठ पर लदी लाठियों 
में से एक लाठी उठाकर मारता तो ऊँट चलने लगता। 
शास्त्रार्थ राजधनवार, जि० हजारी बाग (विहार), ६ अप्रैल १६५३ 
(निर्णय के तट पर भाग १) 


प्रश्‍न (५) पं० अखिलानन्द कविरल- 
में आर्य समाज में झा मैथून की विधियों का ही अनुभव करता रहा। 
(उत्तर) ठा० अमर्‌ सिंह Mo के०- 
„ ~ . आर्य समाज में तो मैथून और गर्भाधान की वेद शास्त्र सम्मत एक ही विधि 
है जिसे मानव मात्र करता है | हाँ, आपके घर (पुराणों) मे मैथून की एक से वढ़कर - 
एक विलक्षणः विधियां अवश्य हैं। देखो- 
१-५ 4 मधून (भ० yo प्रति सर्ग ४/१८/३७) 
२- गुदा मैथुन (म० Yo १९६/३६) 
३- गाय मेथून (म० Yo १७१/३४-३६) 
४- मुदा मथून (महाभारत आ० Yo १२०/३४-३६) 
= पाइत जा! आर्य समाज जसा पवित्र संस्था में रहकर आप कोई भली. वात 
न सीख सके और वुराइयाँ ही सीखते रहे, यह आपका घोर दुर्भाग्य है। ठीक ही 
कहा है- बक 
(49. पिये पय ना. पिये, ल जोक। 
पूछता भले गुण सीखते और बुराइयां न करते तो आर्य समाज से क्यों 
निकाले जाने? हूं मल गुण साखत और बु इयां न करते तो आर्य समाज से वृ 


~ शास्त्रार्थ राजधनवार, जि० हजारी बाग (विहार), ६ अप्रैल १ ६५३ 
प्रश्न (६) पं० अखिलानंद कविरल- के तट पर भाग १) 


(आर्यसमाज की ओर संकेत करके) इस घर को आग लग गई, 
(अपनी ओर इशारा कर्के) घर के चिराग से। 
(उत्तर) ठा० अमर सिंह शा० के०- . 
यह सर्वया सत्य है। (पं० अखिलानन्द की ओर इशारा करके) यह मिट्टी 
के तेल का चिराग हमारे घर में जलता था,लेकिन-हमारे घर की दीवारें काली करता 
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था, घर में दुर्गन्ध फेलाता था और इससे आग लगने की सम्भावना थी । इसलिए ' 


हमने इस चिराग को बुझा दिया और घर से बाहर कूड़ा में फेंक दिया। 
शास्त्रार्थ राजधनवार, जि० हजारी वाग (विहार), ६ अप्रैल १ ६५९३ 


(निर्णय के तट पर भाग १) 
प्रश्‍न (७) पं० श्रीकृष्ण शास्त्री- 


लिया। 
(उत्तर) ठा० अमर सिंह 

पंडित जी! आर्यसमाज में जितने भी विद्वान हैं, वे सभी प्रायः सनातन धर्म 
में से ही आये हैं और स्वयं ही उस मत कौ मिथ्या समझकर उसे छोड़कर आवे हैं। 
लोकन आयसमाज से एक-दो जो आपके यहाँ गये हैं, वे आर्य समाज से निकाले हुए 
४ | हमने जिनको वुरा समझकर निकाला उन्हें आपने अपनाया, स्वयं आर्य समाज 
का छोड़कर काइ नहीं गया। आपने स्वयं स्वीकार किया है- “आपने निकाला, हमने 


अपनाया |” ठीक ही कहा है- 
"जादू वही जो सिर पे चढ्के बोले । 
शास्त्रार्थ ११ दिसम्बर १६४०, मियानी (वर्तमान पाकिस्तान) 


(निर्णय के तट पर भाग १) ° 


प्रश्न (८) पौ० पंडित समुदाय- 
वेदा में स्त्री तथा YA के लिएयज्ञोपवीत, प्रणव तथा गायत्री का 
अधिकार नहीं है 


(उत्तर) डा० श्रीराम आर्यः - : 
वेद मे स्त्री को यज्ञोपवीत का अधिकार है- 


न जाया ब्राह्मणस्थोपनीता दुर्धा दधाति परमे न ।। 


(ऋ० १०/१०६/४) 
पार्वती का विवाह से पूर्व यज्ञोपवीत 
ततः शैलवरः सोऽपि दुर्गोपवीतकम्‌ 
` कारयामास . सोत्साहं वेदमंत्रैः शिवस्य च ।। 
* MT खंड ४७/१) 
वद में शूद्रों के लिए जनेऊ का विधान नहीं है बल्कि पुराण में है। 
दिजातिभ्यांद्राज्ञां 


रि याना चीरण क्षौमं शूद्राणां शणबल्कगस्‌' ।। 
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प्रणव एवं गायत्री मंत्र ही क्या सम्पूर्ण वेद पढ़ने सुनने का अधिकार स्त्री-शूद्र 
ही नहीं मानव मात्र को है | 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेश्यः। 
ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय । | 
(यजु० २६/२) 
असल बात यह है कि धर्म के विषय में आपकी ठेकेदारी आर्य समाज ने 
समाप्त कर दी है। इसीलिए आप आर्यसमाज से जलते हैं और उल्टे-सीधे लांछन 
लगाया करते हैं। 
~ शास्त्रार्थ फतेहगढ़ (उ०प्र०) सन्‌ १६५२ ई० (निर्णय के तट पर भाग-१) 
प्रश्‍न (६) पंन्माधवाचार्य- 
संस्कार विधि (पृ० १४६) में लिखा है कि “विवाह में अग्नि परिक्रमा करते . 
समय एक जवान पानी का धड़ा उठाये हुए वर के साथ-साथ परिक्रमा करे।” 
एकाधिक पुरुषों के साथ फेरे लेना हिन्दू धर्म के विरुद्ध है। 
(उत्तर) पं०. बुद्ध देव विद्यालंकार- 
पडित जी शास्त्रार्थ-समरांगण में आने से पहले कम से कम कुछ तैयारी 
हक लिया कीजिए। कोई तो प्रश्न ढंग का करो या यों ही समय बिताने 
आये हो? [कः 
महाराज जी,वर भी एक राजा के समान होता है। जैसे राजा के अंग रक्षक 
' होते हैं वैसे वर के|कोई वस्त्र लटका हुआ अग्नि में न गिर जावे,इस लिए रक्षार्थ 
एक व्यक्ति पानी. का घड़ा लेकर चल ले तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। फिर 
शादी तो वर की होती है और कन्या भी वर के साथ ही व्याही जाती है। 
आप अपनी कहो, जब आप लोग कन्या का मुँह ढापकर स्वयं दोनों पंडित - 
. जो बात वर को कहनी चाहिए उसे वर वालाः पंडित कहता है और जो बात कन्या 
को कहनी चाहिए उसे कन्या पक्ष का पंडित बोलता है। उस समयं ऐसा लगता है 
जैसे वर-कन्या की शादी नहीं बल्कि दोनों पंडितों की शादी हो रही है। (जनता में 
वेहद हँसी - -) कुछ अकल की बात करिये और सैद्धान्तिक प्रश्‍न करिये। 
“शास्त्रार्थ हैदराबाद, (उ०प्र०) Ro ५ जुलाई १६३४ ई० 


. (निर्णय के तट पर भाग-३) 
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प्रश्न (१०) य० प्र० में 'परमाला' शब्द का निर्वचन अशुद्ध है। 'पर' 
और “आला' TS मिलकर 'पराला' होता है न कि “परमाला'। 
्तर- स० प्र० में 'परमाला'.का अर्थ लिखा है, निर्वचन नहीं। 
“परश्चातावामा च य आलाभ्यो जीविभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोडतिसूक्ष्म: स 
परमात्मा” मिलकर 'परात्मा वनता है, लेकिन स्वामीजी का प्रयोजन ईश्वर का नाम 
वताकर उसका अर्थ वताना है कि वह प्रकृति आजीव से भी अधिक सूक्ष्म है। 
"पर" औ 'परं' एक ही अर्थ में कत क्त होते हैं। जैसे 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसश्च परा, बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान्‌ परः ।। 
महतः ` परमन्तं अग्यक्तात्‌ पुरषः परः । 
पुरुषात्‌ न परं किंचित्‌ सा काष्ठा . सा परागतिः ।। 
न्यो र ` कठोपनिपद्‌ १।३।१०,११ 
` अर्थ-इन्द्रिया से सूक्ष्म इन्द्रियां के विषय हैं। विपयां से सूक्ष्म भन है, मन से 
सूक्ष्म वुद्धि है,वुद्धि से सूक्ष्म महानु आला (योगयुक्त आला) )३, महान स्‌ सूक्ष्म 
अव्यक्त (मुक्त आला) है और उससे सूक्ष्म परमात्मा है। उस परमाला से सूक्ष्म कुछ 
नहीं ह। वह चरम सीमा है, वह परमगति है। प 
यहाँ “पर' पुल्लिंग 'परा' स्त्रीलिंग और 'परम्‌” नपुंसक लिंग शब्द तीन है 
लेकिन अर्थ एक ही है 'शूक्ष्म'| | र 
प्रश्न (११) स० प्र० में लिखा है “ये सी नाम परमेश्वर के लिखे है । ” 
किन्तु वहाँ गणना.करने प्रर १०६ नाम दिखाई देते है। 


उत्तर- वास्तव में स० प्र० में परमात्मा मे १०० नाम ही है । देखिये, जहाँ 

यह लिखा है कि “ये सा नाम परमेश्वर के लिखे है" उसके आगे यह भी र 
“जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी हैं” 
स्पष्ट है कि यहाँ परमेश्वर के याग न र सौ 2 हैं। म 

_ आउमू' परमेश्वर का मुख्य नाम है, अतः “ओउम्‌' की गणना इन सौ में 
नही है। 'आला' की सिद्धि kam शब्द के लिए को है इससे 'आला' शब्द 
भी सी नामो में नही है। पिता, पितामह और प्रतितामह ये तीनों एक पिता. शब्द 
में आते हैं;अतः ये तीन नाम नहीं एक ही नाम 'पिता' है। सत्‌,चित,आनन्द- ये 
नाम पृथक-पृथक न गिनकर केवल एक नाम सचचिदानन्दस्वरूप गिनना चाहिए 

, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-इनको चार न गिनकर एक ही नाम 'नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 


स्वभाव” गिनना चाहिए। 
॥। शमित्योम्‌ । । 
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एक ही धर्म है 'वैदिक धर्म” दुनियां में, 
शेष सभी मत पंथ सम्प्रदाय हैं। 
'मतवाला मत बनो, धर्म अपनाओ, 
एकता और उनति का मात्र एक उपाय है॥ 


` पौराणिकमत, बौद्धमत, ईसाईमत, इस्लाममत; 
` जितने भी मत-मतान्तर हैं सारे। 
धूर्त डाकू लुटेरों के जाल हैं, 


किसी भी जाल में मत फँसना प्यारे॥ 


भोली जनता को लूटने-खाने को, 


धूर्त सारे फैलाये हैं मतों के जालों को। 


डंके की चोट कहता हूँ रामकृष्ण आर्य", 


_ शास्त्रार्थ की चुनौती है सारे मतवालों को॥ . 
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। । ओ३म्‌ ।। 
वैदिक ग्रंथमाला का पुष्प १८ : 


aa Wa शास्त्रार्थ स — = `° है > ` आइने rf 


४३ क्रान्तिकारी ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 

अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 

सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 

बी० एस-सी०, बी० Yo एम० एस० (आयुर्वेदाचार्य) 
चिकित्सा अधिकारी 


ं अति० प्रा० स्वा० केन्द्र कारोबनकट, जि० भदोही 


* 
. ` ` प्रकाशक , 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० परसीपुर, Rio भदोही (3०90) 


दयानन्दाब्द १७२ 


' सृष्टि संवत्‌ १६६०८५३०६७. 


कार्तिक सं० २० ५३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 
नवम्बर सन्‌ १६६६ ई० मूल्य :'१ रुपया 
ळे कक हि - चे 
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ओम्‌ । । 


शाल्लार्थ हजारी बाग (विहार) Ro ६ जल १६९२ 
(१) ठा० अमर सिंह शास्त्रार्थ केसरी- 
गु पुराण में गोहत्या का विधान है-' 
१- मनु ने ३ करोड़ ब्राह्मणों को ९ लाख गायों का मांस खिलाया | 
--त्र० Yo पु० प्रकृति खं ३/५४/४८ 
२- सत्यव्रत ने ऋषि विश्वामित्र की गाय को मारकर उसका मांस खाया 
और विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। 
. -शि० पु० उमासंहिता ३८/१२/६-१२ 
३- विश्वामित्र के पुत्र गुरु गर्ग की गाय को मारकर उसके मांस से श्राद्ध 
किये और बछड़ा लेकर ऋषि गर्ग के पास गये और बोले कि गाय को तो शेर खा 
गया, बछड़ा आप ले लीजिए। 
= शि० पु० उमा सं० ४१/१८-२० 


४- रुक्मिणी के विवाह में १ लाख गायें, २ लाख हिरन, ४ लाख कछुए 
आदि मारे जाने का आदेश था। 


90 वै० Yo प्रकृति खं० ६१/६८,६६ 
ए पुराण में परस्त्री गमन का विधान है- 
`१- कृष्ण के १६ हजार स्त्रिया थी 
मम पली सहस्राणि सन्ति पांडव षोडशः। 
-भ० Yo उत्तर पर्व १११/३ 
२- विष्णु ने वृन्दा से व्यभिचार किया। | हन 
—Yo पु० उत्तर Yo १६/५३-७२ 
३- चन्द्र ने तारा से व्यभिचार किया। नि र ड 
४- शिव ने महानन्दा से व्यभिचार किया। 
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| 
Go माधवाचार्य. शास्त्रीः- 
सञ्जनो! जो आक्षेप आज पुराणों पर. लगा रहे हैं वही आक्षेप पहले वेद पर 
| लगाया जाता था। मनु ने गोमेध यज्ञ किया। गो मांस का अर्थ ग्य है अर्थात्‌ दूध, 
दही, मक्खन, रवड़ी, खोया, धी । सत्यत्रत दुराचारी था और विश्वामित्र के पुत्र भी 
दुराचारी हो गये थे। रुक्मिणी के विवाह में आदेश हुआ परन्तु पालन नहीं हुआ। 
पुराणों में कृष्ण का वर्णन है- एक कंस आदि दुधें को मारने वाले कृष्ण 
का और दूसरा करुप देश के राजा पौण्ड्रिक का। पौण्ड्रिक नकली कृष्ण था जो 
दुराचारी था। कृष्ण की १६ हजार स्त्रियां सामवेद की ऋचाएं हैं। | 
जालन्धर = वादल (जल को धारण करने वाला), वृन्दा = विद्युत तथा 
विष्णु-वायु। यहाँ वर्षा विज्ञान है। ठा० साहब, यदि पुराण दिग्दर्शन पढ़ लेते तो 
ऐसी वातें न करते। 
(२) ठा० अमर सिंह शा० के०- 
पंडित जी मांस का अर्थ रक्त से बना गास होता है। (“रसात्‌ रकतं ततो 
मास सुश्रुत) आपके Yo ज्वाला प्रसाद मिश्र मुरादाबादी तथा Yo भीमसेन इटावा 
वाले सभी मांस का अर्थ रक्त से बना मांस करते हैं। आप दूर क्यों जाते हैं आपके 
वगल में बैठे पं अखिलानन्द जी कविरल ने अपने ग्रंथों में मांस का अर्थ मांस ही 
किया है। 
` मांस का अर्थ खोया किस शब्दकोष में है? यदि गोमांस का अर्थ गाय का 
खोया है तो हिरण के मांस का अर्थ हिरण का खोया, कछुए के मांस का अर्थ कछुए 
का खोया होगा। (जनता में हंसी- - - -) आपने सभी कथाओं में मांस का अर्थ 
मांस किया है केवल मनु की कथा में मांस का अर्थ खोया किया है क्यों? 
स्यालकोट (बर्तमान पाकिस्तान) के शास्त्रार्थ मै आपने कहा था कि कृष्ण ने 
' नरकासुर को मारकर उसके यहाँ कैद १६ हजार कन्याओं का उद्धार किया था। 
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परन्तु आज कह रहे हैं कि १६ हजार सामवेद की क्रचाएं है? पंडित जी! सामवेद 
में १६ हजार ऋचाएं कहाँ हैं? उसमें तो पूरी २ हजार ऋचाएं भी नहीं हैं। और , 
सामवेद की ऋचाएं वेश्याएँ कैसे बन गईं? १६ हजार स्त्रियां नकली कृष्ण की नहीं 
थीं। महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से बातें क्रर रहे हैं, आधी वात में वही कृष्ण असली 
रहते हैं और आधी बात में नकली हो जाते हैं। परन्तु युधिष्ठिर को उस समय 
असली-नकली का पता नहीं चलता। पता लगा आज पं० माधवाचार्य को कैसे? भै 
बार-बार कहता हूँ पंडित जी! पुराण पढ़ लीजिए। परन्तु आप पुराण पढ़ते नहीं, 
पुराणों के वकील बनकर आ जाते हैं और सारे उत्तर अटकल पच्यू से देते हैं 
आगे-पीछे के प्रसंग को भी नहीं देखते हैं। 
कथा में आगे लिखा है कि वृन्दा ने शाप दिया। क्या बिजली भी कभी शाप 
देती है? (जनता में हंसी- - - ) वृन्दा की कथा को वर्षा विज्ञान कहना पुराण 
विरुद्ध है। इसे आप वर्षा विज्ञान लेकर बैठ गये तो आपके अवतारवाद का गढ़ 
ढह जायेगा | क्योंकि वृन्दा के शाप के कारण ही राम को अवतार लेना पड़ा था। 
आप कहते हैं महानन्दा व्यभिचारिणी नहीं थी। परन्तु वह स्वयं कहती है 
कि मैं व्यभिचारिणी हूँ। मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। सुनिए- 
वयं हि खैरचारिण्यो वैश्यास्तु न पतिश्रताः । 
, अस्मत कुलोचितो धर्मो व्यभिचारों न संशयः । 
शि० पु० शतरुद्र सं० २६/२१ 
५... जलाथ स्यालकोट (वतन फढित्तार) Ruge गई १६४१ 
: (३) ग० अमर सिंह ु | 
, >. पंडित जी! पुराण अश्लील ग्रंथ हैं। पुराणों में लिखा है कि शिवजी ने 
महानन्दा से व्यभिचार किया, विष्णु ने वृन्दा से व्यभिचार किया,चन्द्र ने तारा से 
व्यभिचार किया। 
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| 
0 | ; 
महानन्दा व्यभिचारिणी नहीं थी। वह शिव जी के भक्त थी। उसकी भक्ति 
की परीक्षा लेने शिव जी गये थे। जब शिव सोये थे तभी उसके घर आग लग गई 
थी। वृन्दा पतित्रता थी और उसका पति जालन्धर दुष्ट था। वह वृन्दा के पतिव्रत 
धर्म के कारण मर नहीं सकता था । इसलिए भगवान ने उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट 
किया कि जालन्धर मारा जा सके। चन्द्र, वृहस्पति, तारा ये नक्षत्र हैं। आप 
ज्योतिष पढ़िए। 
(४) ठा० अमर सिंह- 
पंडित जी कहते हैं कि महानन्दा की परीक्षा लेने शिव जी गये थे। पंडित 
जी! आप भी वेश्याओं के यहाँ परीक्षा लेने जाते होंगे । (जनता में हँसी - - - ) 
आग लग गई। पं० जी, यह भी बताइए कि आग कब लगी सनातन धर्म) करने 
के पहले या वाद में? तथा परीक्षा पूरी हो गई या अधूरी ही रह गई? (श्रोताओं में 
फिर जोरदार हँसी- - - ) 
विष्णु ने वृन्दा से व्यभिचार किया, यह आप मान गये Ya जी यह बताइए 
कि मारना था एक दुष्ट को परन्तु एक पतित्रता का धर्म क्यों नष्ट किया? और अपने . 
को कलंकित किया? क्या यही सनातन्‌ धर्म की विशेषता है? पतित्रता का धर्म नष्ट 
करना, व्यभिचार करना, वेश्यागमन आदि वेदानुकूल सिद्ध कीजिए तभी पुराण 
वेदानुकूल सिद्ध होंगे। आप पुराण को जल-जमान्तर में भी वैदिक नहीं सिद्ध कर 
सकते। 
चन्द्र का गुरु-पलीगमन आकाश के चन्द्रमा के मत्ये नहीं मढ़ा जा सकता। 
वह चन्द्र अत्रि का पुत्र, वृहस्पति देवों का गुरु तथा बुद्ध मनु का दामाद था। 
आप पुराण पढ़िए। यहाँ ज्योतिष पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 
शिव ने शिवदूती से कहा- “मेरी नाभि के नीचे २ गोल फल हैं, इन्हें तुम 
नग! * कहिए पंडित जी! यह कैलासी सेव क्या आपने भी खाया है? (श्रोताओं 
---' KWA 
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ठाकुर जी! शिव के पास शिवदूती (मृत्यु) आई और भोजन नांगा । शिव ने | 
` कहा- mane खालो।” सो मृत्यु ब्रह्माण्ड को खाती है। उर्दू के एक शायर ने । 
लिखा है- [ 
यार को खाना खिलाया, मैंने अपने दस्त से। 
` उसके पीने के लिए, पेशाव मैंने कर दिया । । 
गंदा आदमी यहाँ दस्त = पाखाना तथा पेशाव = मूत्र ही समझेगा। परन्तु 
उस शायर ने कहा है कि मैने अपने मित्र को अपने हाथ से खाना खिलाया. और 
उसके पीने के लिए पानी (आब) उपस्थित (पिश) कर दिया। ऐसे ही पुराणों की 
बातें हैं। | 
(५) ग० अमर सिंह- 
पंडित जी! आपको ब्रह्माण्ड सूझ रहा है। नाभि के नीचे कौन सा ब्रह्माण्ड 
ह? फिर फल १ नहीं २ ३। पुराणों को गंदे शैर के तुल्य बताकर आपने स्वयं 
पुराणों की मट्टी पलीद कर दी। ठीक ही कहा है- 
जादू वही जो सर चढ़कर बोले। 
(निर्णय के तट पर भाग १ से साभार) 


। । शमित्योम्‌ । । 
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विन गुरु होइ कि ज्ञान । 

चोरहिं चादनी रात न भावा । 

का वरषा सब कृषि सुखाने । 

जब द्राक्षा पाकन लगे, काग कंठ भा रोग । 
रुधिर पिये पय ना पिये, लगी पयोधर जोक । 
विना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय । 
महिमा घटी समुद्रे की, रावन बसा परोस । 
करत करत अभ्यास के, जड़मतिं होत सुजान । 
रहिमन मूलहिं सीचिबो, फूलहि फलहि अघाय.। 
साधू ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाय । . 

चंदन विष व्यापत. नहीँ, लपटे रहत 

वृक्ष कबहूं नहीँ फल भखै, नदी न सचे नीर | 
खुशबू आ नहीं सकता, कभी कागज के फूलों से । 
जादू वही जो सर चढ़के बोले । 


= धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । 


विद्या धनं सर्व धनं प्रधानम्‌ । 
विद्या सर्वस्य भूषणम्‌ । 
बुद्धिर्यस्य बलं तस्य । 
विनाशकाले विपरीत बुद्धिः । 


. लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति । 


अवलोकते यर्दि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्‌ । 
स नास्ति तत्र एरण्डोऽपि 


. सन्तोषं परमं 
जलविन्दु fi पूर्यते घटः । 
- शरीर माद्यं खलु धर्म साधनम्‌ । 


- यथा राजा तथा प्रजा । 
. शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । 
. अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
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सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन 
सबका आदि मूल परमेश्वर है। 


- ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌,न्याय कारी,दयालु, 


अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, 
और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। 


- वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 


और सुनना-सुनाना सब आर्या का परमधर्म है। 

सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए। ढ एक छ म 

सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिए । पर 


संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्येश्य है अर्थात्‌ 
शारीरिक, आसिक और सामाजिक उन्नति करना । 


- सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य क्तना चाहिए । 


अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए । किन्तु 
सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । ' | 

सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 
रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें। 


oo. 
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।। ओम्‌ ।। 
वैदिक ग्रंथमाला का पुष्प 3-5 


लेखक 
४३ क्रान्तिकारी ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 
अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 
सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 
बी० एस-सी०, बी० Yo एम० एस० (आयुर्वेदाचार्य) 
चिकित्सा अधिकारी 
अति० Mo स्वा० केन्द्र कारोबनकट, जि०, भदोही 
k 
प्रकाशक 


वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० परसीपुर, जि० भदोही, (उ०प्र०) 


दयानन्दाब्द १७२ 
संवत्‌ १६६०८५३०६७ प 
Yo २०५३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 


नवम्बर सन्‌ १६६६६० मूल्य १ रुपय 


[| 
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।। ओ३म्‌ । । 


प्रश्‍न (१) पं० माधवाचार्य शास्त्री-सत्यार्थ प्रकाश में दहुत गंदी 
बातें लिखी हैं। 

(उत्तर) ठा० अमर सिंह शास्त्रार्थ केसंरी- मत्यार्थ प्रकाश में एक 
से बढ़कर एक शिक्षाप्रद बातें लिखी हैं, परन्तु पंडित जी को गंदी वातें ही नजर 
आती हैं। ठीक ही कहा है- 


रुधिर पिये पय ना पिये, लगी पयोधर जोक। 
भाइयां! गाय के थन में यदि जोक लग जाये तो वह दूध (गोरस) नहीं पीती 
खून ही चूमती है। 


>स्याल कोट (वर्तमान पाकिस्तान) शास्त्रार्थ १६ मई १६४१ ई० 

(निर्णय के तट पर भाग १) 

प्रश्‍न(२) सत्यार्थ प्रकाश म॑ 'विविधानि च रत्नानि विविवतेषु 
पादयेत्‌”लिखा है। यह श्लोक मनुस्मृति मे नहीं है। 

(उत्तर) डा० श्री राम आर्य- मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण 
आदि के जो विभिन्न संस्करण मिलते हैं उनमें वहुधा पाठभेद मिलता है। बहुत से 
श्लोक तक जो किसी एक में मिलते हैं, दूसरे में नहीं मिलते । यह विद्वान जानते हैं, 
आप जैसे १११ नंवरी पोंगा पंडित, राधा कृष्ण गा-गाकर नाचने कूदने वाले, 
रामलीला में लोडों को सीता वनाकर तमाशा देखने वाले क्या जानें? आप लोग तो . 
गोपियां बनकर “आजा मोरे बालमा तेरा इन्तजार है? यह गाकर नौजवानों को 
रिझाना जानते हैं। 

__ स्वामीजी ने सत्यार्थ प्रकाश में जो श्लोक दिया है उसमें और मनु० ११/६ 
में केवल पाठ भेद है अर्थभेद कुछ नहीं। दोनों में विद्वान सन्यासी के लिए लोकहित 
मं दान देने का विधान है। स्वामी जी ने अपने काल में अव से १०० वर्ष पूर्व 
मनुस्मृति के किसी संस्करण में वही पाठ देखा होगा। फिर इसमें आप क्यों परेशान 
हैं? मनुस्मृति का सिद्धान्त तो आप भी मानते हैं। 
“पौराणिक मुख चपेटिका 
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प्रश्‍न (३) Yo माधवाचार्य- स०प्र० में व्यास को कसाई, प्रह्वाद को 
मूर्ख मूर्तिपूजकों को भठियारे के टट्टू, नानक को दंभी मुहम्मद को व्यभिचारी तथा 
ईसा को जंगली वलाया है। (शल्यो जेष्यति पाण्डवान) 
(उत्तर) डा० श्रीराम आर्य पुराणों में नरबलि, पशुवलि आदि का 
विधान है। यदि.पुराणों को व्यासकृत माना जायेगा तो ऐसे व्यास को कसाई होने 
में सन्दह ही क्या है? दे०भा० ५/१६/३२ में पुराणकारों को धूर्त लिखा है, उसे 
देखकर तुम्हारी नानी क्यों नहीं मरती है? 2 
पत्यः पूजको का भा० पु० १०/८४/१३ में गधा वताया है। यदि यही 
बात स्वामी जा न स० प्र० में लिख दी तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? ब्रह्म 
ज्ञान का जान विना, भक्ति नहीं हो सकती। विना पढ़े-लिखे भक्ति के प्रपंच में 
पड़ना प्रह्लाद की मूर्खता नहीं तो क्या है? नानक जी संस्कृत नहीं जानते थे फिर भी 
वेदादि शास्त्रों के विषय में निरर्थक उपदेश दे गये। यही उनका दंभ है। 
४ साल का उम्र में ७ साल की आया से निकाह करने वाला, वेटे जैद 
की वीवी जैनव से निकाह करने वाला, ११ निकाही और ६ बिना निकाही औरतें 
(रखैल) रखने वाला मुहम्मद व्यभिचारी नहीं तो क्या था? क्या आपके अवतार 
कृष्ण (१६ हजार गोपियां रखने वाले) के समान ब्रह्मचारी था? और ईसा तो भेड़ 
चरान वाला जंगली था ही! इसमें गलत क्या लिखा है? क्या वह भी आपके 
सनातन धर्म महाविद्यालय का स्नातक था? मुहम्मद क्या आपके पडबाबा लगते थे ` 
जो उनकी झूठी वकालत करने चले हो? उनकी पेरोकारी करते आपको लज्जा भी 
नहीं आती? आवे भी क्यों जबकि आपके भी नसो में उन्हीं का रक्त मौजूद है। 
आप अपने पुरुषों की बेइजती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बड़ा प्यार उमड़ रहा है 
अपने विदेशी पूर्वजों के प्रति। 
-माधवाचार्य को डबल उत्तर 

प्रश्न (४) प्रो० राजेन्द्र कुमार गर्ग- स्वामी जी ने वृन्दावन को वेश्यावन 

भागवत पुराण बनाने वाले को .लाल बुझकड़ लिखा है। 


७ 
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(उत्तर) डा० श्रीराम आर्य- स्वामी जी ने वृन्दावन को वेश्यावन ठीक 
ही लिखा है। विपक्षी वहां जाकर और कुछ रात रहकर स्वयं देख सकता है लेकिन 
जेब में कुछ पैसे होना चाहिए चाय-पानी के लिए। भागवत पुराण बनाने वाला लाल 
बुझक्क नहीं तो क्या था जिसने निष्कलंक कृष्ण को चोर तथा व्यभिचारी लिख 
दिया। -जंगली कुत्ता गर्ग 

प्रश्न (५) पं० माधवाचार्य- स० प्र० में भागवत पुराण के नाम पर प्रह्माद 
की कथा में खंभे पर चीटी चढ़ने की वात लिखी है जो झूठी है । मैने सवा सौ झूळें 
का संग्रह किया है । (शल्यो जेप्यति पाण्डवान) 

(उत्तर) डा० श्रीराम आर्य- वर्तमान भा० पु० अधूरा है क्योंकि उसमें 
१४१८० श्लोक ही मिलते हैं जबकि भा० ya १२/३३/८७ के अनुसार १८००० 
श्लोक होना चाहिए। अर्थात्‌ ३८२० श्लोक निकाल दिये हैं जिनमें यह कथा थी। 
यदि विपक्षी १८००० श्लोक वाला भा० पु० उपस्थित करे तो हम उसमें उक्त 
कथा दिखाने का दावा करते हैं। फिर भी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित 
भा० पु० (संस्करण १८७०) में यह वात अव भी मौजूद है। अतः विपक्षी का 
आक्षेप निराधार है। आप झूठो के सरदार हैं, आपके पास झूठों का भंडार नहीं 
होगा तो क्या होगा? -माधवाचार्य को डबल उत्तर 

प्रश्न (६) Yo प्रेमाचार्य एण्ड क॑०- सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम पृष्ठ पर 
“ओइम्‌' गलत लिखा है। ऊँ सही है। -स०प्र० की छीछालेदर 

(उत्तर) डा० श्रीराम आर्य- ॐ यह ओ३म्‌ का पौराणिक प्रतीक है। ऊ 
अक्षर की पूँछ को ऊपर को मोड़कर नकार की विन्दी रख देने से जो उच्चारण बनेगा 
वह ऊँ बनेगा, न कि ओउम्‌]ओउमू शब्द अ+उ+म्‌ इन तीन अक्षरों से मिलकर बना 
है। अ+उ=ओ तथा ओ+म्‌=ओम्‌ होता है। वेद में अथध्यायी के अनुसार प्लुत 
होकर ओउमू बनता है। अतः स० प्र० में सत्य लिखा है। 

तुम्हारे परम मान्य महीधर एवं उव्वट भाष्य (यजु० ४०/१४,१७) 7 
ओशम्‌ इसी रूप में छपता है। देख लो। तुमको तो इतनी भी जानकारी नहीं है। 
तुमे शास्त्री किसने बना दिया? या डिग्री कहीं से २-४ रुपये में मोल तो नहीं खरीद 
ली है? पूँछ व विन्दी वाले ॐ को आप ७ जन्म में भी वैदिक साबित नहीं कर सकते 
हैं। (स० प्र० की छीछालेदर का उत्तर) 
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प्रश्न (७) पं० प्रेमाचार्य शासत्री-- स०प्० पृष्ट १ में लिखा है- 
सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः।' यह मंगलाचरण किसी भी प्राचीन वेद शास्त्र में नहीं 
लिखा है। अतः यह न केवल अवैदिक अपितु अर्वाचीन भी है। 

(उत्तर ) डॉ० श्रीराम आर्य- यदि आपको 'सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः” 
किसी वेद शासते नहीं मिला तो इसमें अवैदिकता क्या नजर आई? इसमें गलत क्या 
है!ईश्वर सचिदानन्द स्वरूप है और उसका मच्धिदानन्द नाम भी है। अतः उसे इस 
नाम से नमस्कार किया जा सकता है। 

एक वात बताओ, तुम जो पार्वती के मैल के पुतले महा अछूत गणेश के 
सर पर हाथी की कलम लगाकर एक विचित्र पहाड़ी जन्तु को “श्री गणेशाय 
नमः” लिखते हो; वह किस वेद, शास्त्र, उपनिपद्‌ के अनुकूल है? 


व्यर्थ ही अपने आपको शास्त्रार्थ दशानन बताकर कलंकित करते हो और अपने 
सुयोग्य पिता श्री माधवाचार्य जी का नाम वदनाम करते हो। तुम तो उनकी कपूती 
औलाद निकले | इससे तो तुम्हारी जगह उनके कोई कन्या होती प्रेमवती नाम की 
तो किसी आर्वसमाजी नौजवान का घर तो वसाती। 
(स० प्र० की छीछालेदर का उत्तर) 
प्रश्न (८) पं० प्रेमाचार्य शास्त्री- स० प्र० पृष्ठ ३ पर लिखा है कि 
स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र/ अर्थात्‌ वही परमाला ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है। 
अतः त्रिदेवो की निन्दा क्यों करते हो? (स०प्र० की छीछालेदर) 

(उत्त) डा० श्रीराम आर्य- सत्यार्थ प्रकाश में एक ही ईश्वर के १०० 
नाम गिनाये हैं। ये नाम भी उसी एक परमेश्वर के हैं। परन्तु आपके पुराणों में 
विष्णु के नाभि-कमल से उत्पन्न ४ मुख वाला पुत्रीगामी को ब्रह्मा, सती तुलसी व 
सती वृन्दा की इज़त लूटने वाला, लक्ष्मी का पति को विष्णु तथा कैलाश वासी, ५ 
अख वाला, ३ नेत्र वाला, त्रिशूलधारी, जटाजूट रखने वाला, बैल पर सवारी करने 
वाला, वेश्यागामी, पार्वती का पति को शंकर लिखा है। ये तीनों महापतित देवता 
थे। इसीलिए हम त्रिदेवों की निन्दा करते हैं। आप पुराणों को समुद्र में जल प्रवाह 
क्यों Ya देते? MA ही ET हो जाय। 

ब्रह्मादि रूपाणां जानन्ति ये भानवाः । 
ते यात्ति नरकं घोरं, पुनरावृत्ति वर्जितम्‌ ।। (ग०पु०) 
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अर्थात्‌- विष्णु, ब्रह्मा, शिव को स्वरूप से जो पौराणिक लोग एक वताते व , 
जानते हैं, उन दुशें को घोर नरक मिलता है और फिर कभी उनका पुनर्जन्म भी नहीं 


होता है। 
तुम पौराणिक होकर त्रिदेवों को एक कैसे मान सकते हो? सोचो और 
समझो। 
(स०प्र० की छीछालेदर का उत्तर) . 
प्रश्‍न (६) पं० प्रेमाचार्य- स० प्र० में लिखा है कि परमात्मा का नाम 
“ओइम्‌' है। वस्तुतः परमालाःका निज नाम 'नारायण' है 'ओडेम्‌' नहीं। 
(उत्तर) डा० श्रीराम आर्य- नारायण परमाला का एक गौण नाम है 
और ओम्‌ मुख्य नाम है जैसा कि स० प्र० में लिखा है। प्रमाण- ओइम्‌ खं ब्रह्म 
(ago ४०/१७), MZA प्रतिष्ठ (यजु. २/१३), ओम्‌ क्रतो स्मर (यजु 
४०/१९), तस्य वाचकः प्रणवर्भयो० द०) 
परन्तु पौराणिक ग्रंथों में ईश्वर का नाम नारायण नहीं YA ४ हाथों वाले 
विष्णु का नाम नारायण वताया है क्योंकि वह क्षीर सागर में जल में निवास करता 
है। नार=जल, अयनन्स्थान अर्थात्‌ जल में रहने वाले मछली, मेढक, कछुआ, 
मगरमच्छ आदि जीव जन्तु भी आपके अर्थ में पक्के नारायण हो जायेंगे। 
तुम्हारे अल्हइ सम्प्रदाय का परमेश्वर पर तो विश्वास है नहीं, मगरगच्छों को 
नारायण मानकर पूजते व मछली को खाते हो | तुम तो नारायणभक्षी हो, न कि 
नारायण के भक्त हो। 
(स० प्र० की छीछालेदर का उत्तर) 
प्रश्‍न (१०) पं० प्रेमाचार्य- स० प्र पृ० १६ में लिखा है कि परमेश्वर 
का नाम सरस्वती है | स्चागी दयानन्द अपने नाम के साथ सरस्वती लगाते थे तो क्या 
वे परमेश्वर थे? गिरी, पुरी, भारती आदि पौराणिक साम्रदायाभिमत नामों का उन्होंने 
खंडन किया है। फिर यह कौन सी देवी हैं जिसे कलियुगी संन्यासी प्यार करते हैं? 
उत्त) डा० श्रीराम आर्य- स्वामी पू्णानन्द सरस्वती ने जब स्वामीजी को 
संन्यास की दीक्षा दी तो उनका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती रखा था। और 
सरस्वती विद्वान्‌ सन्यासी की उपाधि है जिसे अनेक पौराणिक मूर्ख साधु अपने नाग 
के पीछे लगाकर अपने को विद्वान्‌ साबित करने का ढोंग रचते हैं। 
“सरसवती शब्द ईश्वर का वाचक है तो इससे आक्षेप कैसे बन गया? “पंचानन' 
महादेव के अर्थ में आता है णो को पंचानन लिखकर सझातनियों के खुदा 
शिवजी क्यों बने फिरते हो? “दीगरे नसीहत, खुदरा फजीहत' इसे ही तो कहते 
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हैं। . 
पीराणिकों की उपाधियां तो गिरि (पहाड़ी), पुरी (पूड़ी-कचाड़ी उड़ाने वाले 
शहरी), भारती ( भारत में विना टिकट चक्कर काटने, मांगने-खाने वाले) आदि ही 
हैं। ये उनके गुणों व विद्वता की परिचायक नहीं हैं। | 
. आप शायद 'सरस्वती' शब्द से ब्रह्मा की व्यभिचारिणी पुत्री को ग्रहण कर 
वढ हे जिसने ब्रह्माजी (निज पिता) से दिव्य सहस्र वर्ष तक संभोग कराया था और 
जिससे हर समझदार व्यक्ति प्रणा करता है। वलिहारी है आपकी अकल की। 
““स9 प्र० की छीछालेदर का उत्तर 
, प्रश्न (११) पं० प्रेमाचार्य- स० प्र० भूमिका में लिखा है- “में दयानन्द 
आर्यावर्त में पैदा हुआ हूँ” सफेद झूठ। आर्यावर्त तो हिमालय और विन्ध्याचल 
पवता के मध्य भूमि का नाम मनुस्मृति से सिद्ध है। 
(उत्तरे डा० थाराम आर्य- विपक्षी प्रश्‍न करके अपनी मूर्खता प्रकट किया 
ह| दखा,वार्ल्माकि गमायण में विन्ध्याचल की स्थिति द० भारत के दोनों ओर के 
समुद्र तटीय पर्वतमाला तक मानी है न कि उ० प्र० के विन्ध्याचल पर्वत की सीमा 
का। प्रमाण- 
कन्दरादभिनिष्क्रम्य, स विन्ध्यस्य महागिरे । । 
दक्षिणस्योदधे तीरे,विन्ध्योञ्यमिति निश्चितः । । 
-वा०रा० ९६/३, ६०/७ 
__, सम्पाती विन्ध्य पर्वत की गुफा में से निकलकर हनुमान से वोला- “द० समुद्र 
के किनारे का यह निश्चित रूप से विन्ध्य पर्वत है। ` 
-स०प्र० की छीछालेदर का उत्तर 
प्रश्‍न (१२) पंठ प्रेमाचार्य- स० प्र पृ० १६ में लिखा है कि जो अपना 
काय करने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान्‌ 
ह। आगे समु० र में लिखा है कि प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण है अर्थात्‌ उसके 
महयाग से ही परमात्मा सृष्टि वनाता है। यह परस्पर विरोधी बातें हैं। 
उत्त) डा० श्रीराम आर्य- प्रकृति जड़ है उसमें कोई शक्ति नहीं है जो कि 
परमेश्वर को सहायता दे सके | प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है। परमाला 
सर्वशक्तिमान्‌ वाय [है जो अपना कार्य करने में किसी अन्य की सहायता नही लेता। अतः 
यार्थ प्रकाश के दोनों स्थानों के लेख सत्य हैं। अल्प बुद्धि विपक्षी उसे नहीं समझ 
पाता है तो इसमें ग्रंथकर्ता का कोई दोप नहीं है। 
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प्रश्न (१३) पं० प्रेमाचार्य-- स० प्र० पृ० ३२ में लिखा है कि द्विज 
अपने सन्तानों का उपनयन करके आचार्य कुल में भेज दें और शूद्र उपनयन किये 
बिना गुरुकुल में भेज दें। प्रश्‍न है कि जब शूद्रों का उपनयन नहीं होना चाहिए तो 
आर्यसमाज शुद्रो को जनेऊ क्यों देता है? और जब गुरुकुल शूरं के लिए है तो 
आप द्विज बालकों को गुरुकुल में क्यों भेजते हो? 

(उत्तर) डा० श्रीराम आर्य- आर्य समाज शूद्रं को जनेऊ नहीं देता, किन्तु 
पौराणिक मत शूट्रो को यज्ञोपवीत का अधिकारी मानता है। देखो- 

कुश सूत दिजा तिश्योंद्राह्न कौशेय पट्टकम्‌। 

वैश्यानां चीरणं क्षौमं शुद्राणां शणवल्कजम्‌ । । ग०पु० ४३ ६ 

अर्थात्‌ ब्राह्मणों का कुश का, क्षत्रियो का रेशम का, वैश्या का सूत का और 
शुदरों का सन का यज्ञोपवीत होना चाहिए। 

इससे सिद्ध होता है कि आप लोग स्वयं शूट्रों को जनेऊ देते हो और उल्टे 
आक्षेप हम पर करते हो। 

वैसे आचार्य तथा गुरु दोनों शब्द समानार्थक हैं, कोई भेद नहीं है । नाम भेद 
तो प्रथक-२ संस्थायें खोलने क्े लिये है। 

-स० प्र० की छीछालेदर का उत्तर 

प्रश्‍न (१४) Yo भीमसेन प्रतिवादी भयंकर- स०प्र० में सुखमनी (गुरु 

ग्रंथ साहब) का नाम लेकर लिखा है- “वेद पढ़त ब्रह्मामरे, चारो वेद कहानी । 
यह गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। स्वामी जी ने झूठ लिखा है। 

(उत्तर) ठा० अमरसिंह शास्त्रार्थ केसरी- “मान न मान, मैं तेरा 
मेहमान।” सिखो ने आपको अपना वकील नहीं बनाया है तो आप पूछने वाले 
कीन हैं? गुरु ग्रंथ साहब में वाक्य है- वेद पढ़े-पढ़ ब्रह्मा जन्म गैंवाया। चारो 
वेद इत्फरा पाई।” स्वामी जी ने पहले वाक्य का भाव “वेद पढ़त ब्रह्मा गरे 
लिखा है और दूसरे वाक्य का भाव “चारों वेद कहानी ।' 

-शास्त्रार्थ बांकनेर, जि० अलीगढ़, (उ० प्र०), ४ जून १६६० 
हा (निर्णय के तट पर भाग १) 


। । शमित्योम्‌ । । 
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।। ओ३म्‌ । । 
वैदिक ग्रंथमाला का पुष्प ४० 


४३ क्रान्तिकारी ग्रंथों के यशस्वी प्रणेता 
अखिल भारतीय स० प्र० प्रतियोगिता पुरस्कार विजेता 
डा० रामकृष्ण आर्य 
सत्यार्थ रल, सिद्धान्त शास्त्री, विद्या वाचस्पति 
बी० एस-सी०, बी० ए० एम० एस० (आयुर्वेदाचार्य) 
चिकित्सा अधिकारी 
अति० प्रा० स्वा० केन्द्र कारोबनकट, जि० भदोही 
k 
प्रकाशक 


वैदिक पुस्तकालय 
ग्रा० माधोरामपुर, पो० पीर, जि० भदोही, (उ०प्र०) 


अ १७२ 
सवतूः १६६०८५३०६७ क 
कार्तिक सं० २०५३ विक्रमी प्रथम संस्करण : १००० 


नवम्बर सन्‌ १६६६ ई० मूल्य: ३ रुपये 
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॥। ओउम्‌ ।। 


इस पुस्तक की सामग्री (१७) एवं (२१) को छोड़कर “निर्णय के तट पर" 
से संकलित हैं। इनमें प्रश्नकर्ता पौराणिक विद्वान्‌ हैं और उत्तर देने वाले आर्यसमाज 
के विद्वान्‌ हैं। -डॉ० रामकृष्ण आर्य] 

(१) पं० माधवाचार्य जी शास्त्री- 'ओइम्‌ वाक्‌ वाक्‌ । ओइम्‌ प्राणः 
प्राणः(आदि मंत्र स्वामी जी के कपोल कल्पित हैं। यदि ये वैदिक हैं तो वताइये 
किस वेद में हैं? 

ठा० अमर सिंह शास्त्रार्थ केशरी- पंडित जी! संध्या के अन्दर जिस 
जिस वेद का जो जो मंत्र है, उस उसके साध उस-उस वेद का पता लिखा हुआ है । 
MA वाकू वाकू आदि वेद के मंत्र नहीं हैं। हाँ, वेदानुकूल अवश्य हैं। 

प्रमाण- 

IMA पाह्मपानम्मे पाहि व्यानम्मे पाहि ia विभाहि श्रोत्र 
मे श्लोकय। अपःपिन्दौषधीर्जिचढिपाद चतुष्पात्‌ पाहि दिवा वृष्टिमेरय ॥ 
यजु० १४/८ 

छ अर्थ- हे प्रभु! मेरे प्राणं की रक्षा करो। मेरे नेत्रा को प्रकाशयुक्त करो, मेरे 
कानों को शास्त्र अवण योग्य वनाओ। 

प्राणश्व मे अपानश्च मे व्यानश्व मे असुश्व मे चित्तं च मे आधीतं 
च मे वाक्‌ च मे मनश्च मे चक्षुश्व मे श्रोत्र च मेदक्षश्‍च मे बलं च मे यजनेन 
कल्पन्ताम्‌ । । य० १८/२ 

अर्थ- मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी आँखे, मेरे कान और मेरी निपुणता धर्म के 
अनुद्यन से युक्त हो। 


AREA मे सर्वान्मति भ्रष्टः । । 
अ० १६/१६/१२ 
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अर्थात्‌- ह परमेश्वर! मेरे मुख में वाणी, दोनों नथुनों में प्राण, दोनों आंखों 
में दृष्टि, दोनों कानों में अवण शक्ति, केश अनभूरे, दाँत अचलायमान और दोनों 
भुजाओं में वल हों | मेरे दोनों जांघों में शक्ति और टांगों में वेग हो | पैरों में दृढ़ता 
हो। मेरे सव अंग निर्दोष और आला गिरा हुआ न हो | अर्थात्‌ मैं स्वस्थ प्रसन्न एवं 
MAANGA वाला वनूँ। 
-शास्त्रार्थ हरदुआ गंज (जि० अलीगढ़) दि० २७ फरवरी १६९० 
(२) पं० माधवाचार्य शास्त्री- स्वामी दयानन्द ने संस्कार विधि में एक मंत्र 
लिखा है जिसे आर्यसमाजी लोग जनेऊ धारण करने के लिए प्रयोग करते हैं- 
ओम्‌ यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यत्सहजं परसतात्‌ | 
आयुष्यमग्रयं प्रतिगुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तु तेजः। । 
ठा० साहव ! यदि इसे वेद में दिखा दोगे तो १०० रुपये इनाम दूंगा। 
ठा० अमर सिंह Mo के०- पं० जी महाराज 4 आपको किसने बता दिया 
कि यह वेद मंत्र है? स्वामी दयानंद ने कहाँ लिखा है कि यह मंत्र वेद का है? यदि 
आप इस मंत्र के साथ वेद का पता लिखा दिखा दें तो ५०० रुपये इनाम दूँगा। जब 
स्वामी दयानन्द ने इसे वेद मंत्र नहीं लिखा है तो आपको इसे वेद में पूछने का क्या 
अधिकार है? यदि आप कहें कि यह मंत्र वेद के विरूद्ध है तो वतायें। 
महाराज! आप भी तो इसी मंत्र से यज्ञोपवीत पहनते-पहनाते हैं। क्या 
आपको यह भी पता नहीं है कि यह मंत्र कहाँ का हैं? आश्चर्य है आपके पांडित्य 
पर। आप जिज्ञासु बनकर पूछे तो वताऊँ। यह मंत्र (ओम्‌ यज्ञोपवीतँ' श० ब्रा? 
१/१/३ का है। 
-शास्त्रार्थ हरदुआ गंज (अलीगढ) दि० २७।२।५० 
(३) पं० माधवाचार्य शास्त्री- स्वामी दयानन्द को चाहिए धा कि सर्वत्र 
वेद वाक्य ही लिखते। अपने और अन्य ग्रंथों के वाक्य लिखकर, उन्हें वेदानुकूल 
कहने का क्या अर्थ है? 
ठा० अमर सिंह शा० के०- वाह! वाह! पण्डित जी, धन्य हैं। अब तो 
भगवान ही भला करेंगे | श्रीमान्‌ जी, यदि वेदवाक्य ही लिखते तो वेदानुकूल क्यों 
कहत? वेदानुकूल कहने का अभिप्राय यह है कि ये वेद के वाक्य नहीं हैं वेद के 
अनुकूल अन्य ग्रंथों के वाक्य है। 
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-शास्त्रार्थ हरदुआगंज (अलीगढ़) दि० २७।२ । ९० 

(४) पं० माधवाचार्य शास्त्री - स्वामी जी ने स० प्र० में चोटी कराने का 
उपदेश देकर ईसाई मत का प्रचार किया है। बताइये, चोटी कटाना किस वेद में 
लिखा है? जिस चोटी की रक्षा के लिए हिन्दू सिर य दिये उस प्यारी चोरी को 
कटाने का उपदेश स्वामी जी ने दिया हे । यह वेद विरुद्ध है और हाँ, स्त्रियों के 
बालों का क्या होगा? 

ठा० अमर सिंह Mo के०- महर्षि दयानन्द ने सं० वि० मुंडन संस्कार में 
चोटी रखाने का उपदेश दिया है और नित्य प्रातः-सायं संध्या करते समय गायत्री मंत्र 
बोलते हुए चोटी में गांठ-लगाने का आदेश प्रत्येक ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ को 
दिया है। हॉँ,संन्यास ग्रहण करते समय चोटी और जनेऊ (दोनों) को छोड़ने का 
विधान है। स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द ने मुंडन संस्कार से लेकर संन्यास ग्रहण करने 
तक चोटी रखने का उपदेश दिया है। सत्यार्थ प्रकाश में कहीं नहीं लिखा है कि 
चोटी सबको कराना चाहिए। 

Ya जी महासजु,आर्य समाज ने करोड़ों हिन्दुओं को मुसलमान ईसाई बनने 
से रोककर-चोटियों की रक्षा की है और लाखों मुसलमान ईसाइयों को शुद्ध कर 
चोटियां रखवाई है। यह महर्षि दयानंद की महान कृपा है। उनको ईसाई मत का 
प्रचारक बताना कृतप्रता और दोषारोपण है। हाँ, किसी विशेष अवस्था में चोटी 
कटाना दूसरी बात है। संन्यासी चोटी कटा देता है और यज्ञोपवीत भी उतार देता 
है। सिर में विशेष रोग होने पर रोगी भी चोटी कटा देता है। उन्हें कोई ईसाई या 
मुसलमान नहीं कहता। 

स्वामी जी ने विशेष परिस्थितियों में ही चोटी कटाने को कहा है। देखिए- 
“अगर शीत प्रधान देश हो तो कामाचार है चाहे जितने केश रक्खेँ। जो अति उष्ण 
देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए ।“सं० वि० (केशान्त संस्कार) 
यहाँ अति उष्ण देश हो तो” यह शर्त है। यह स्वास्थ्य विज्ञान की बात है क्योंकि 
अति उष्णता से फोड़ा-फुँसी हो जाते हैं और बुद्धि भी कम हो जाती है। 

प्रमाण- 

(१) कुमारा विशिखा इव०। यजु० १७/१८ (३७/४८) 

आपके आचार्य महीधर भी विशिखा का अर्थ करते हैं- 

डे शिखा सहित मुंडित मुण्डा अर्थात्‌ शिखा सहित मुड़ा हुआ तिर । 
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(२), केशान्तः षोडशे वर्षे व्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्य वन्धोर्दाविंशे वैशस्य द्रयधिके तत ।। म्नु०२/६५ 

अर्थात्‌ ब्राह्मण के पुत्र का केशान्त संस्कार १ दवें वर्ष,क्षत्रिय का २२वें वर्ष 
तथा वैश्य का २४वें वर्ष में हो। 

(३) मुण्डो वा जटिलो वा स्यात्‌ अथवा स्याच्छिखा जट | मनु ०१२१६ 

ब्रह्मचारी के लिए ३ विकल्प हैं-मुण्डित सिर (शिखा सहित बाल कटाकर 

सर्वथा घोटमघोट) रहे या जटा रखे या चोटी रखे। 

श्रीमान्‌ जी! जब तक आप “कभी किसी भी दशा में चोटी नहीं कटाना 
चाहिए? ऐसा एक भी मंत्र नहीं दिखाते तब तक इसे वेद-विरुद्ध कहने का आपको 
क्या अधिकार है? आश्चर्य है कि आप पढ़ते तो कुछ भी नहीं और शास्त्रार्थ करने 
सामने खड़े हो जाते हैं। पंडित जी महाराज, ऐसा अन्याय मत कीजिए। कम से 
कम इन भोले सनातनियों के लिए कुछ पढ़ा कीजिए। 

पं० जी! स्त्रियों के बालों की आपको बड़ी चिन्ता है। किन्तु आपको ध्यान 
होना चाहिए कि अनेक रोगों में डाक्टर स्त्रियों के भी बाल कटवा देते हैं। चोटी 
कटाना देश, काल, पात्र, कारण या अवस्था विशेष की व्यवस्था है। 

"शास्त्रार्थ हरदुआगंज (अलीगढ़) दि० २७॥२ | ९० 
एवं शास्त्रार्थ फरुंखाबाद, (उ०प्र०) दि० १०।७।९५ 

(५) पं० माधवाचार्य शास्त्री - ठाकुर जी, आप कहाँ तक वकालत 
करेंगे? महर्षि दयानन्द ने' सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है- 'असूता स्त्री ६ दिन ही दूध 
पिलाये,पश्चात्‌ थाई पिलाया करे |” यह वेद विरुद्ध है। आपको पता होना चाहिए 
कि माता का दूध ही वच्चे को वीर और बलवान वना सकता है। 

ठा० अमर सिंह शा० के०- हर्ष एवं बधाई है कि आपने थाई का दूध 
पिलाना तो स्वीकार कर लिया। अब आपका केवल यह प्रश्न शेष है कि ६ दिन 
माता पिलावे, इसके पीछे धायी कब से दूध पिलावे? पंडित जी, जो सीमा आप 
बाँधेगे, उस पर भी यही प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों? पण्डित जी महाराज, लोक 
व्यवहार में भी ६ दिन ही माता दूध पिलावे यह परम्परा बहुत प्राचीनकाल से क्या 
सदा से चली आ रही है। तभी तो बातों में कहा जाता है कि तुमको छठी का दूष 
याद आ जायेगा। छठी के दूध का विशेष महत्व यही है कि यह माता का अन्तिम 
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दूध है। इसके पीछे माता का दूध नहीं मिलता। 
सत्यार्थ प्रकाश में यह कहीं नहीं लिखा है कि “प्रसूता दूध पिलायेगी तो उसे 
पाप लगेगा या नरक में जायेगी।” वहाँ तो यह लिखां है कि “परसूता ६ दिन तक 
बच्चे को दूध पिलाये, पश्चात्‌ धाई पिलाया करे ॥ स० प्र० की यह व्यवस्था शास्त्रीय 
है। देखो,वेद के उपांग आयुर्वेद समर्थित है “माता बच्चे को चौथे दिन के बाद से 
१०वें दिन तक दूध पिलाये, पश्चात्‌ धाई पिलाये।” -सु० शा० ३७/३८ 
परन्तु धाई को उत्तम पदार्थों का खान-पान माता-पिता करावें। जो कोई 
दरिद्र हो घाई न रख सके तो वे गाय या बकरी के दूध में उत्तम औषधि जो कि 
वुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेहारी हो उसको शुद्ध जल में भिगो, औटा छानकर दूध 
के वरावर जल मिलाके वालक को पिलावे | और जहाँ धाई, गाय, वकरी आदि का 
दूध न मिल सके;वहाँ जैसा उचित समझें वैसा करें | अर्थात्‌ माता ही पिलावे। ये 
सामान्य व्यवहार की बातें हैं जो लाभदायक हैं और युक्तियुक्त हैं। यह कोई 
सिद्धान्त नहीं है। आप सिद्धान्तो पर तो प्रश्न कर नहीं सकते, छोटी-छोटी वातें 
पूछते हैं। बाल उखाड़ने से शरीर हल्का नहीं होगा, पंडित जी महाराज। 
प्रसूता क्यों न पिलावे? इसका कारण भी लिखा है- “क्योंकि प्रसूता स्त्री के 
शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, इसीलिए स्त्री प्रसव के समय निर्बल हो 
जाती है । इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे । कितनी साधी, सञ्ची,वुद्धिमत्ता की 
बात है। इस पर भी आप आक्षेप करते हैं, आश्चर्य है। 
आप इसे वेद-विरुद्ध कहते हैं, बताइये यह किस वेद-मंत्र के विरुद्ध है? 
आप त्रिकाल में भी नहीं वता सकेंगे। वेद का कोई भी मंत्र इसके विरुद्ध नहीं है। 
> यह वेदानुकूल है। 
नक्तोषासा समनसा विरूपे धापयेते शिशुमेकं समीची] यजु० १२/२ 
अर्थ- जैसे दो रूपों वाली स्त्रियां (माता और धाई) एक बालक को समान 
मन से दूध पिलाती हैं, वैसे ही रात्रि और उपा दिवस रूपी सन्तान को सुख रूप 
दूध पिलाकर पालती हैं। RR 
आयुर्वेद के ग्रंथों में धाई का सविस्तार वर्णन है। घाई कैसी हो? उसको. 
केसा भोजन दिया जावे ?-च० शा० ८/१ ०७, १०८ ; 
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दयानन्द दिग्विजय ७ 
पिक अवतार वनवसीर ने भी अपने शिष्य मुत को धाई के विषय में 
वताया है। -सु० शा० १०/३८, ३६ 
आपके अवतार व्यास भी स्वामी दयानन्द के एक एक अक्षर की साक्षी दे 
रहे हैं। देखिए- स्तन्याभावे पयश्छागं गव्यं वा तुगुणं पिवेत्‌। 

क ७ ग०पु०पूर्व खंड ७२।१५ 
अर्थ- धाई के अभाव में बकरी या गाय का दूध बच्चे को पिलावें। 
आपके अवतार राम को धाई ने ही पाला था। ( वा० रा० अयोध्या कांड) 

महाराणा प्रताप के पिता श्री उदय सिंह के लिए भी एक धाई नियुक्त थी जो पन्ना 
धाई के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। 
केवल माता का दूध ही बच्चे को वीर एवं बलवान वना सकता है। यह 
कहना भी सत्य नहीं है। देखो- कृप्ण, मान्धाता तथा स्कन्द (पडानन) ने माता का 
दूध कभी नहीं पिया; लेकिन कृष्ण महान्‌ वीर एवं विद्वान, मान्धाता चक्रवर्ती 
महाराजा और स्कन्द देवताओं के सेनापति हुए। 
“शास्त्रार्थ हरदुआ गंज (अलीगढ़) दि० २७।२।९० 
एवं शास्त्रार्थ फरुंखावाद (उ० प्र) दि० १०।७। ४४ ई० 
(६) पं० अखिलानन्द कविरत्न- प्रसूता बच्चा को दूध न पिलाये, धाई 
पिलाये। इससे प्रसूता शीघ्र युवती हो जायेगा | भाइयों! दयानन्द ब्रह्मचारी को यह 
कैसे अनुभव हुआ? धाई से दूध पिलवाना अंग्रेजों की प्रथा है। 
धनवान तो अपने बच्चे धाई को दे देंगे, धाई किसको देगी? दूध की कमी 
से बच्चे भूखों मर जायेंगे और धाई को भी टी...बी० हो जायेगी। 
ठा० अमर सिंह शास्त्रार्थ केशरी- धाई का दूध पिलाना अंग्रेजों की प्रथा 
और ईसाईपन है। यह आपके ज्ञान का नमूना है। आपको सर्वत्र ईसाईपन दीखता 


। है या इस्लाम, वैदिक धर्म तो सूझता नहीं। सूझे भी तो कैसे? वैदिक ग्रंथों को न 


कभी पढ़ते हैं और न विचारते हैं। पंडित जी! थाई रखना शास्त्रीय परम्परा है और 
आयोँ को प्रथा है। राम ने धाई का दूध पिया था,क्या वे ईसाई ये? 

प्रसूता बच्चे को दूध न पिलाये तो शीघ्र स्वस्थ हो जायेगी। यह सत्य है। 
आप स्वयं कहते हैं- “बच्चे को दूध पिलायेगी तो टी-नी. हो जायेगी! अर्थात्‌ 
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आपने यह मान लिया कि दूध पिलाने से दुर्बलता अवश्य आयेगी। दो को पिलाने 
से अधिक दुर्बलता आयेगी, एक को पिलाने से उसकी आधी और सर्वथा न पिलाने . 
से दुर्बलता दूर होकर प्रसूता शीघ्र स्वस्थ हो जायेगी । यह सामान्य ज्ञान की बात है। 
इसमें अनुभव कैसा? ; ; 

आपके प्रश्न भोलेपन के हैं कि धनवान तो अपना बच्चा धाई को दै देंगे पर 
धाई किसे देगी? क्या यह प्रश्न भी किसी ने किया है कि धनवान अपना काम निर्धनों 
से करायेंगे पर निर्धन अपना काम किससे करायेंगे? पंडित जी! धाई अपना बच्चा 
आपको दे देगी; आप उसको अपना दूध पिलाया करना जैसे इन्द्र ने मान्धाता को 
पिलाया था। (देखो,वि०पु०) 

पं० जी का एक प्रश्न यह भी है कि धाई को इतना दूध कहाँ से उतरेगा कि 
२ बच्चों को पिला सके? श्रीमान्‌ जी! उतरेगा तो वहीं से जहाँ से उतरता है। कैसे 
उतरेगा? यह किसी डाक्टर से पूछ लेते तो पता चल जाता कि दूध बढ़ाया भी जा 
सकता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में जहाँ यह लिखा है कि धाई दूध पिलावे,वही यह भी 
लिखा है कि धाई को कैसा भोजन करावें। जब एक निर्धन स्त्री मजदूरी आदि करके 
अपने बच्चे का पेट भर देती है तो यद्रि धनवान व्यक्ति उसको उत्तम स्वास्थ्यप्रद 
और अधिक दूध उत्पन्न करने वाला भोजन देगा तो निःसन्देह इतना दूध उतरेगा कि 
दोनों बच्चे पेट भर पिया करें और आवश्यकता पड़ने पर आपको भी पिलाया जा 
सके। (जनता में हंसी- - - ) 

स्वामी दयानन्द ने लिखा है- “धाई पिलाया करे परन्तु धाई को उत्तम पदार्थों 
का खान-पान माता-पिता करावें।” -स॒० प्र० समु० २ 

धनवान के बच्चे को दूध पिलाने से निर्धन स्त्री को उत्तम भोजन मिलेगा, 
उसका शरीर पुष्ट होगा, दूध उत्तम गुणों से युक्त होगा, उसके बच्चे को भी उत्तम 
दूध मिलेगा, धाई को वेतन मिलेगा जिससे उसके परिवार का पालन होगा। 

शास्त्रार्थ राजधनवार (विहार) ६ अप्रैल १६५३ 

(७) पं० माधवाचार्य शास्त्री- ठा० साहब! स्वामी दयानन्द ने सँ० वि० 
में लिखा है “गर्भाधान के समय स्त्री-पुरुष नाक के सामने नाक और मुख के सामने 
मुख करे? यह कैसे लिखा? यह अश्लील बात है। 


ठा० अमर सिंह शा० के- क्या ऐसा लिखना गलत है? श्रीमान्‌ जी! यही 
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उचिते हैं'और वोर सेतर सी बिधि से पिन करती हैं आश्चर्य है कि 
आपको इस सर्वमान्य विधि पर शंका है। क्या आप पीठ पीछे मुंह करके (पशुओं 
की तरह) गर्भाधान करते हैं? (श्रोताओं में हँसी- - - - ) अथवा स्वयं न करके 
अपने आका आचार्य महीधर की विधि (घोड़ा) से कराया करते हैं। (जनता में पुनः 
जोरदार हंसी- - -) खैर आपको जो पसन्द है वही करिये। (श्रोताओं में तालियों 
की गड़गड़ाहट- - - )। 
स्वामी जी ने सभी सदुग्रंथों में इस विषय में ऐसा ही लिखा देखा और बुद्धि 
के अनुकूल देखकर लिख दिया। प्रमाण- 
स्त्री औधे लेटकर या दायें बार्ये करवट लेटकर सहवास न करें क्योंकि 
औधी होने से बलवान वायु योनि को पीड़ित करता है। दायें करवट लेटकर 
गर्भाधान करने से कफ टपककर गर्भाशय को आच्छादित कर देता है और बायें 
करवट लेटकर सहवास करने से पीड़ित हुआ चित्त रज और वीर्य को दूषित कर 
देता है। इसलिए सीधी उत्तान (चित्त) लेटकर स्त्री पुरुष के वीर्य को ग्रहण करे | 
च० Mo ८/७ 
मुखेन मुखं संधाया पान्यामि पाष्यादइन्द्रियेण । 
ते रेतसा आदधामीति गर्भिष्येव भवति ।। 
वृहदारण्यक ६/४/११ 
अर्थ- यदि पुरुप चाहे कि स्त्री को गर्भ रहे तो मुख से मुख मिलाकर मैथून 
करे। 
यदि विपरीत विधि से गर्भाधान करेंगे तो संतान बेढंगी और कुरूप होगी । 
देखो, आपके अवतार व्यास जी ने अम्बिका से नियोग किया। वह भय से उनके 
साथ आंख न मिला सकी,इस कारण धृतराष्ट्र अन्धा पैदा हुए। क्या इसे भूल गये? 
स्वामी जी ने स्वाभाविक बातें लिखा है। हाँ, आपके अवतार व्यास जी ने 
अश्लील एवं उलटे गर्भाधान पुराणों में लिखे हैं- 
(१) शिव ने अग्नि के मुख में गर्भाधान कर दिया। 
(२) सूर्य ने संज्ञा की नाक में- - -। 
(३) अंजना के कान में गर्भाधान हुआ। 
(४) राजा युवनाश्व को गर्भाधान हो गया। 
-शास्त्रार्थ हरदुआगंज (अलीगढ़) Ro २७ फरवरी सन्‌ १६५० ई० 
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(ष) पं० अखिलानन्द कविरित्न- दयानन्द ने स० प्र० में लिखा है 
“गर्भाधान के समय मुख के सामने मुख करेँ।” यह स्वामी जी ने किसी वेद के 
आधार पर लिखा है अथवा अपने अनुभव से? 
ठा० अमर सिंह शा० के०- पंडित जी! सिद्धान्त पर शंका नहीं है 
` तो ऋषि के व्यक्तित्व पर दुलत्ती झाइते हैं। परन्तु ध्यान रहे सूर्य की ओर थूका 
गया आपके मुँह पर ही गिरेगा | क्या सव कुछ अनुभव करके ही लिखा जाता है? 
क्या ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में सव विप खा-खाकर और मर-मरकर उनके गुण 
लिखे हैं? क्या दंड विधान लिखने वाले अपराध कर-करके और दंड भोग-भोगके 
दंड-विधान लिखे हैं? वाह री वुद्धि। 
मुख सदस्य शिर इत० यजु० १६/८८ तथा अन्यत्र ऋ० १०/८५/४ 
एवं १०/८४ में गर्भाधान की बिधि है। क्या परमात्मा भी गर्भाधान कर-करके 
अनुभव के वाद कहा है? आपने स्वयं अपनी पुस्तक “वेद त्रयी समालोचन' ya 
१२५ पर मुखेन मुखं संधाय'लिखा है, आप इस पर शंका किस मुँह से करते है? 
-शास्त्रार्थ राजधनवार (विहार) ६ अप्रेल १६५३ 
(६) पं० अखिलानन्द- वेदों में गर्भाधान आदि के मंत्र हैं तो क्या वेद 
में ज्ञान-कर्म-उपासना छोड़कर ऐसी अश्लील वाते ही हैं। 
ठा० अमर सिंह शा० के०- महर्पि दयानन्द के शब्दों में “वेद सव 
सत्य विद्याओं का पुस्तक है।” वेदों में ज्ञान, कर्म-उपासना और विज्ञान भरा है। 
उसमें अश्लीलता की गंध भीं नहीं है। गर्भाधान एक पवित्र कर्म (पुत्रेष्टि यज्ञ) है। 
इसमें आपको. अश्लीलता नजर आती है तो आप अपने मस्तिष्क की चिकित्सा 
कराइये। और हाँ, आप यह तो बताइये कि आपको वेद में ज्ञान-कर्म-उपासना कब 
से दीखने लगी? आपने वेद में क्या-क्या वताया है? पंडित जी! यदि याद नहीं रहा 
तो सुनिये- 
कोई स्त्री अपने पास आये तो उसकी रमणेच्छा पूरी कर दे!" 
-वेद त्रयी समालोचन,पृ० ४० 
-शास्त्रार्थ राजधनवार (विहार) ६ अप्रैल १६५३ 
(१०) पं० माधवाचार्य शास्त्री- स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 
लिखा है, “स्त्री योनि संकोचन करे ।” यह स्वामी जी का अपना अनुभव था। यह 
वेद में कहां लिखा है? 
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ठा० अमर सिंह शा० के०- योनि संकोचन सारे संसार में किया 
जाता है। यह चिकित्सा विज्ञान की वात है। इससे वालक उत्पन्न होने से विकृत हुई 
योनि ठीक हो जाती है। स्त्रियां कितने दिनों तक राव में रूई भिगोकर योनि में 
; रखती हैं। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो पंडितानी से पूछ लीजिए। 
[ अवश्य वह मेरी वातों की साक्षी देंगी। (जनता में हँसी- - -) परन्तु आपको इससे 
क्या प्रयोजन । आपको तो येन-केन-प्रकारेण आर्यसमाज की हँसी उड़ाना अभीष्ट 
है। सो भाँति-भाँति की आकृतियाँ बनाकर, कुचेशयें करके अन्धभक्तो को प्रसन्न 
करते हैं। 
योनि संकोचन का अनुभव तो आपको होगा स्वामी जी को क्यों? वह कोई 
स्त्री थे? (श्रोताओं में हँसी - - -) पंडित जी! वैद्य या डाक्टर सभी औपधियां स्वयं 
खा-खाकर देखते हैं क्या? वाह-वाह पंडित जी। आपका भी जवाब नहीं। 
महाराज! जैसे ईश्वर विना अनुभव किये ज्ञान मात्र से सब गुप्त और प्रगट वातों का 
उपदेश देता है, उसी प्रकार ऋषि-महर्पि भी अपने विशाल ज्ञान से वर्तमान, भूत 
और भविष्य का विचार करके लिखते हैं। 
आपने योनि संकोचन का प्रमाण वेद मे मांगा है। लीजिए उसका नुस्खा में 
आपके घर से ही दिखाये देता हूँ। आपको अपने घर का भी पता नहीं, दुख और 


` आश्चर्य है। देखो, लिखा है- 


शंखपुष्पी जटामासी सोमराजी च फाल्गुकम्‌ । 

महिष नवनीत च त्वेकी कृत्य भिषग्वरः । । 

समूलानि सपत्राणि क्षीरेणाज्येन पेषयेत्‌ । । 

गुटिका शोधिता कृत्वा नारी योन्या प्रवेशयेत्‌ । 

दश बार प्रसूताऽपि पुनः कन्या भविष्यति । । 

अर्थात्‌ इन औषधियों की गोलियां। वनाकर प्रयोग किया जावे तो १० बार 
प्रसूता स्त्री भी फिर से युवती हो जाती है। (Togo १८०/६-८) 

पंडित जी, क्या कुन्ती ने कर्ण को पैदा करके तथा सत्यवती ने व्यास को 
उत्पन्न करके इसी गोली से कन्या बनी थी? और क्या द्रौपदी ५ बार इसी गोली से 
कन्या बनी थी? ५ ; 

कहिए पंडित जी, कितना बढ़िया नुस्खा लिखा है आपके अवतार व्यास ने। 
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और में बिना फीस बता रहा हूँ। ये गोलियां राम बाण हैं। यदि आप ये गोलियां 
बनाकर वेचने लगे तो भारी आमदनी हो। (जनता में हँसी- - -) और यदि आपको 
योनि संकोचन से सचमुच विरोध ही है तो आप योनि विकास का उपदेश दीजिए 
तथा 'योनि-विकास के उपाय” नामक ग्रंथ भी लिखकर अपने धर्म प्रेस में छपवाकर 
वेचिए। उस पुस्तक को कोई ले या न ले लेकिन सनातनी लोग तो लेंगे ही। और 
हॉ,एक बात ध्यान रखें कि सनातनी भी चाहे आपकी पुस्तक ले ही लें परन्तु योनि- 
विकास की बात कोई मानेगा नहीं। 
-शास्त्रार्थ हरदुआगंज (अलीगढ़) Ro २७।२।५० 

एवं शास्त्रार्थ फर्रखावाद (उ०प्र०) दि० १० ॥७। ५९ 

(११) पं० माधवाचार्य शास्त्री- स्वामी दयानन्द ने स० प्र० में लिखा है 
कि कोई पुरुष मर जाये तो उसकी पली पहले नियोग कर ले, पीछे उसकी लाश 
जलावे- 

“हे स्त्री! तू इस लाश के पास से उठ, इसका आश्रय छोड़कर इन खड़े हुओ 
में से किसी हट्टे-कट्टे को चुन ले और उससे सन्तान उत्पन्न कर। इस लाश से कुछ 
न होगा।” 

बताओ ठाकुर साहव, इस पर कोई वेद का प्रमाण? आर्य समाजियों ने 

* कितने नियोग किये और कराये? 

ठा० अमर सिंह शा० के- झूठ, झूठ, महाझूठ महापको झूठा आक्षेप 
करते लज्जा नही आती? पंडित जी, इतने बेहया क्यों बन गये हो?सत्यार्थ प्रकाश 
में कहीं नहीं लिखा है कि लाश के पास से उठ और किसी हट्टे-कट्टे को चुन ले। 
आप दिखायें नहीं तो आप आर्यसमाजी बनने की घोषणा करें। वैसे हम आपको 
आर्यसमाजी नहीं बनायेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो हैं वही रहें ताकि हमक 
आपके द्वारा आर्यसमाज का प्रचार करने का सुअवसर मिलता रहे। 

देखो! स्वामी जी ने स०प्र० में लिखा है- 
“उदीर्ष नारी अभिजीवलोक॑ गतासुमेतमुप शेष एहि । 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेद पत्युर्जनित्वमभि संबभूव । । 
-ऋ० १०/१८/५ 
अर्थात्‌ हे विधवे! तू इस मरे हुए पति की आशा छोड़कर बाकी जीते हुए 
पुरुषों में से दूसरे पति को प्राप्त हो।” 
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वडिति YA नियोग कौ"ओजञा ह| नियोग से आप कैसे इ कार कर 

सकते हैं? नियोग तो आपके यहाँ चिरकाल से चालू है । आप नियोग से शमति क्यों 
हैं? नियोग आपके अवतार व्यास ने किया जिससे पांडु, धृतराष्ट्र एवं विदुर पैदा 
हुए। पांडव नियोग से ही उत्पन्न हुए। 

आपके प्रश्‍न से पता चलता है कि नियोग से एतराज आपको नहीं है। 
एतराज यह होगा कि पड़ी हुई लाश के सामने नियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
सनातन धर्म में मरा हुआ भी आ-जा सकता है | 

यदि लाश के पड़ी होने पर, नियोग की आज्ञा आपको अनुचित लगती है 
तो लाश का वहां नाम भी नहीं है। और यदि 'इस' शब्द से भ्रम में पड़ गये हैं तो 
आपकी अज्ञानता है। क्योंकि 'इस' शब्द तो प्रत्येक उपस्थित विपय के लिए 
प्रयुक्त होता है । चाहे वह विषय कितना ही पुराना क्यों न हो, जव उसका प्रसंग 


` चल रहा हो तो उसके लिए 'इस' शब्द का प्रयोग सर्वथा उचित है। क्या कहा 


जाय, आपको मंत्रार्थ का ज्ञान नहीं। लड़ने चल देते हैं विना हथियार के! पंडित 
जी! जव शास्त्रार्थ करने का इतना शौक है तो कुछ पढ़ा करिये। क्यों विचारे इन 
सनातनियों की मिट्टी पलीद WA हो? 

लाश पड़ी होने पर नियोग का विधान स्वामी दयानन्द ने नहीं वल्कि आपके 
आचार्य महीधर ने किया है। दखिए- “हे नारी! तू इस मृत पति के साथ सो रही 


- है। इस मरे हुए पति के पास से उठ, जीते हुए पुरुषों के समूह को भली भांति देख . 


और पुनर्विवाह की इच्छा करने वाले पुरुप की पली बन जा। "सायण भाष्य, 
तैत्तिरीय आरण्यक, मंत्र “उदीर्ष्व नारी०? 
पंडित जी! आपको शास्त्रार्थ से पहले में बार-बार चैलेंज कर रहा था कि 
नियोग पर ही शास्त्रार्थ कर लीजिए, क्योंकि नियोग पर प्रश्‍न करेंगे अवश्य। 
इसलिए सीधे आज उसी पर निपट लें, परन्तु नियोग पर आपका साहस नही हुआ 
और अब प्रश्नों की आइ में नियोग पर ईंटें फेंक रहे हैं। आप आये तो वहीं पर 


_ चोर द्वार से! 


पंडित जी! नियोग धर्म नहीं आपद्‌ धर्म है। परमात्मा करें ऐसी आपत्ति 
आर्यो पर कभी न आये। 

-शास्त्रार्थ हरदुआगंज (अलीगढ़) दि० २७।२।५० 

एवं शास्त्रार्थ फर्रुखाबाद (३० प्र०) दि० १०।७।९५ 
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` (१२) पं० माधवाचार्य शास्त्री- स्वामी दयानन्द ने स० प्र० में 
लिखा है कि जिस समय स्त्री गर्भवती हो उस समय उसके पति से न रहा जाये तो 
चह किसी अन्य स्त्री से नियोग करके संतान उतपन्न कर दे। यह कैसी गंदी शिक्षा 
है? यह वेद विरुद्ध है। ं 
ठा० अमर सिंह शा० केशरी- आपका अभिप्राय है कि नियोग हो 
पर व्यास जी जैसे पुरुष करें जिनकी पली नहीं। लेकिन गर्भवती स्त्री का पति 
नियोग क्यों करें? यह प्रश्‍न है। गर्भवती स्त्री के साथ मैथून करने से गर्भपात का 
डर होता है तथा बालक के व्यभिचारी होने की संभावना भी होती है। पर न रहा 
जाये तो क्या करें? स्वामी जी का मत है कि गर्भवती से समागम कदापि न करें, 
वेश्यागमन न करें और पास पड़ोस की वहू-बेटी को भी भ्रष्ट करने का पाप न करें 
अपितु किसी सन्तानहीन स्त्री को ढूंढ़कर YA की अनुमति से नियोग करके सन्तान 
उत्पन्न कर दें। इससे गर्भ की रक्षा हो गई, वह पुरुष व्यभिचार से बच गया और 
एक सन्तानहीन स्त्री को संतान मिल गई | इसमें आपको क्या आपत्ति है? 
देखो! गंधारी गर्भवती थी पर धृतराष्ट्र से नहीं रहा गया तो उसने वैश्या 
` से नियोग किया जिससे युयुलु पैदा हुआ। 
-महाभारत आ० Yo ११५/३६, ४० 
-शास्त्रार्थ फर्ष्खाबाद (उ०प्र०) ११ जुलाई १६५५ 
( १२३, Ya माधवाचार्य शास्त्री- स० प्र० में लिखा है- “पति 
परदेश गया हो तो पली किसी पुरुप से नियोग करा ले” स्वामी जी ने कैसी अनर्थ 
की यात लिखी है? जब पति लौटकर आ जाये तो वह किसकी पली होगी? और 
सन्तान किसकी कहलायेगी? ठाकुर जी तो यहाँ शास्त्रार्थ करने आये हैं पर पीछे डर 
लग रहा होगा कि स जी नियोग न करा लें। 
; ठा० अमर सिंह शा० के०- पंडित जी! आपके प्रश्नों से पता चलता 
है कि आपको यह भी ज्ञान नहीं कि नियोग क्या है| इसलिए पहले में आपको यही 
वताता हूँ कि नियोग क्या है? 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्तियासम्यक्‌ नियुक्तया । 
प्रजेपिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परीक्षये ।। 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतोनिशि । 
एकमुत्पादयेत्‌ पुत्रं न द्वितीय कथंचन । । 
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दितीयमेकं प्रजननं मन्यते सत्रीषु तद्विदः । 
अनिर्वृतं नियोगार्थं पश्यन्तो धर्मतस्तयोः । । 
विधवायां नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि । 
गुरु वद्च स्नुषा वच्च वर्तेयातां परस्परम्‌ । । 
ळी -मनु० ६/९६-६२ 
| अथात- सन्तान क अभाव में जो पति और गुरु आदि द्वारा नियुक्त की गई 
है वह देवर या अन्य पारिवारिक जन से सन्तान उत्पन्न करे | एक पुत्र उत्पन्न करे 
दूसरा नहा । कुछ आचार्य एक पुत्र को पुत्र नहीं मानकर दूसरा पुत्र उत्पन्न करने की 
व्यवस्था देते हैं। नियोग प्रयोजन (गर्भधारण) हो जाने पर छोटे भाई की पली पति 


` के वड़े भाई को गुरु के समान समझे और वड़ा छोटे भाई का पली को पुत्र-वधू के 


समान समझे। 

_नियोग सन्तान के लिए किया जाता है और वह संवंध, गर्भाधान तक ही 
रहता इ। जव गर्भाधान के वाद संवंध रहता ही नहीं तव आपका यह पूछना कि 
नियाग क पश्चात्‌ पली किसकी होगी? और सन्तान किसकी होगी? यही प्रकट 
करता है कि आप ग्रंथों को कभी पढ़ते नहीं। 

ठाकुर जी शास्त्रार्थ करने आये हैं तो ठकुरानी जी नियोग न कर ले» यह 
कहना भी यही सिद्ध करता है कि पंडित जी कुछ पढ़ते-लिखते नहीं। देखिए, 
स०प्र० में लिखा हे- ; 

प्रोषितो धर्म कार्यार्थ, प्रतीक्ष्योष्टौ नरः समाः। 

विद्यार्थं षट्‌ यशोऽर्थं वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ । । 

(मनु० ६/५६) 

अर्थात्‌ पति धर्म कार्य के लिए गया हो तो पत्नी उसकी प्रतीक्षा ए वर्ष तक 

कः, यश के लिए गया हो तो ६ वर्ष तक और यदि धन कमाने क्ले लिए गया हो 
तो ३ वर्ष तक प्रतीक्षा करे। पश्चात्‌ नियोग करके सन्तान उत्पन्न करे | 

पंडित जी! डर हमें क्यों होगा? हम जानते हैं कि धर्ग कार्य के लिए गये हुए 

की पली ८ वर्ष तक प्रतीक्षा करेगी। हाँ, डर आपको होगा कि कहीं पंडितानी 
नियोग न कर लें क्योकि आपके पुराण में लिखा है- 
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एक त्रिपाठी ब्राह्मण जो केवल दुर्गा सप्तसती का पाठ करने गया था तो 
उसकी पली ने एक लकड़हारे से नियोग (सनातन धर्म) कराया और ९ रुपये भी 
दिया। 
(भ० पु० प्रति सर्ग पर्व ३/३३/३-८) 
_शास्त्रार्थ फर्ईखाबाद (उ० प्र) Ro १० जुलाई १६५५ ई० 
(१४) पं० जटाशंकर आदि- स्वामी दयानंद ने १६ संस्कार तो 
लिख दिये, परन्तु उनकी वैदिकता का क्या प्रमाण है? 
पं० मेधात्रत आदि- आप संस्कार चंद्रिका पढ़ लेते तो ऐसी शंका ही नहीं 
करते। देखो, वेदों में १६ संस्कारों से संबंधित प्रमाण- 
(१) गर्भाधान- गर्भ धेहि सिनीवालि०(ऋ० १०/१ ८४/२) 
(२) पुंसवन- सुपर्णोऽसि \गरूलान्‌० (यजु० १२/४) 
(३) सीमन्तोन्नयन- Jama सुहवाँ० (ऋ० २/३२/४) 
(४) जात कर्म- एजतु दकषास्यो गर्भो०(यजुःप/२८) 
(५) नामकरण- कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि। य० ७/२६ 
(६) निष्क्रण- त्चकुर्देवहितेठ। य० ३६/२४ 
(७) अन्नप्राशन- AAA प्रसुवाति०। य० १८/३३ 
(८) चूड़ाकर्म- आयमगन्सविता4 अ०६/६८/१ 
; (६) कर्णवेध- गावऽउपावतांे य० ३३/१६ 
(१०) उपनयन- अग्ने ब्रतपते॥य० 9/4 
(११) वेदारम्भ- तत्सवितुर्वरेण्यं4 य० ३६/३ 
(१२) समावर्तन-युवा सुवास: परिवीत० । क्र ३/८/४ 
(१३) विवाह- गृभ्णामि ते०। ऋ १०/८५/२३ 
(१४) वानप्स्थ- व्रतेन दीक्षामाग्नोति०। य० १६/३० 
(१९) संन्यास ब्रह्म होता ब्रह्म चज्ञोने अ० १६/४२/१ 
(१६) अन्तेष्टि वायुरनिल---- भस्मान्तं शरीरम्‌भ ४०/१५ 
<शास्त्रार्थ बड़ौदा (गुजरात) सन्‌ १६२४ ई० 
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दयानन्द दिग्विजय १७ 
Djgitizgd by,Arya अखिलानन्द aj [नन्द वावरले Chennai and eGangotri 
( १ ५) प० अखिलानन्द ~ स्वामी दयानन्द ने वेदों का 
असत्य अर्थ किया है। देखिये। 
आ घाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृण्वन्नजामि। 
उप वर्हि वृषमाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌। । 
: ऋ० १०/१०/१० 
अर्थात्‌ यम भाई था, यमी बहिन। यमी कहती है- “तुम मेरे पति बन 
जाओ।” यम ने उत्तर दिया- “आगे ऐसे युग आयेंगे जव बहिन और भाई अनुचित 
कार्य करेंगे परन्तु बहिन तू मेरे सिवा दूसरे पति की इच्छा कर. पुत्र-पुत्री की भाँति 
यम-यमी भाई-वहिन हैं, परन्तु दयानंद ने इसे पति-पली का संवाद लिखा है। यम- 
यमी सूक्त में पति-पली का संवाद दयानंद के सिवा किसी ने नहीं माना है। 
ठा० अमर सिह शास्त्रार्थ केशरी- स्वामी दयानन्द ने वेद का सर्वथा 
सत्य अर्थ किया है। यम-यमी पुत्र-पुत्री की भाँति भाई-वहिन नहीं हैं बल्कि नर-नारी 
"पंडित-पंडितानी, ठाकुर-ठकुरानी की भाँति पति-पली हैं। आपका पुत्र-पुत्री का 
दृशन्त विपम है क्योकि यम-यमी एक दूसरे के संबंध से यम-यमी कहलाते हैं, परन्तु 


` पुत्र-पुत्री एक-दूसरे के संबंध से नहीं प्रत्युत माता-पिता के संबंध से पुत्र-पुत्री 


कहलाते हैं। 
यम-यमी सूक्त में पति-पली का संवाद सर्वथा युक्तियुक्त है। क्योकि पति 


` ही कह सकता है कि मेरे सिवा दूसरे पति की इच्छा कर | देखो, एक डाक्टर ही 
- कह सकता है कि मेरे सिवा दूसरे डाक्टर को दिखाओ तथा एक वकील ही कह 
` सकता है कि मेरे सिवा दूसरा वकील कर लो। बहन-भाई का संवाद अयुक्त है। 


क्या बहिन भाई से ऐसा कह सकती है कि तुम मेरे पति बन जाओ? नहीं, 


- कदापि नहीं। वैदिक धर्म में ऐसा युग न कभी आया है और न कभी आयेगा | हॉ, 
मुसलमानों में चचेरी, फुफेरी, ममेरी बहिन से विवाह अवश्य हो जाता है। परन्तु 


सगी बहिन तो उनके यहाँ भी बचाई जाती है। 

आप लोगों द्वारा वेदों पर ऐसे लांछन लगाये जाने के कारण ही असंख्य 
मनुष्य नास्तिक होते जा रहे हैं। 

निरुक्त के प्रसिद्ध और प्राचीन भाष्यकार श्री स्कन्द स्वामी ने यम-यमी सूक्त 
में पति-पली का संवाद माना है। वे लिखते हैं- 
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कोई ब्राह्मणी (कामार्ता या सन्तान चाहने वाली) पति के संन्यास लेते समय 
कहती है- “तुम मेरे साथ समागम करो |” विरक्त हुआ पति कहता है- “क्या ऐसे 
युग भी आयेंगे जव पलियां अपलियों जैसा व्यवहार करेंगी। (पति की आज्ञा का 
उल्लंघन करेंगी) | हे देवी! तुम मेरी आज्ञा मानो और दूसरे पति की इच्छा करो।” 

<शास्त्रार्थ राजधनवार (विहार) दि० ६ अप्रैल १६५३ 

(१६) पं० अखिलानन्द जी कविरत्न- प्रत्येक वेद मंत्र के ४ चरण होते 
हैं परन्तु दयानन्द ने अपने ग्रंथों में प्रायः १-१ चरण ही लिखा है और .३-३ चरण 
की चोरी की है। : 

ठा० अमर सिंह शास्त्रार्थ केशरी- पंडित जी! आपने कहा कि वेद मंत्र 
के ४ चरण होते हैं। क्या आप नहीं जानते कि गायत्री मंत्र के ३ चरण और अन्या 
के ९ या ६ चरण भी होते हैं। 

. एकही चरण लिखना चोरी नहीं है। लेखक को जितने मंत्रांश की आवश्यकता 
हो उतने ही लिखना चाहिए। परन्तु आपको वास्तविकता से क्या प्रयोजन? आपको 
तो प्रश्नों की संख्या बढ़ाना अभीष्ट हे! 

मंत्र का एक चरण लिखना चोरी है तो आपने अपनी पुस्तक अथर्ववेदालोचनु, 
पृ८८ पर चोरी की भरमार की है। सुनिए और नोट भी करिये- 


(१) मृत्यो5यममृतत्वमेति (अ० १८/४/३७) 
(२) मृताः पितृषु संभवन्तु (अ० १८/४/३६) 
(३) अपरे पितरश्च ये (अ० १८/३/७२) 


(४) सांगाः स्वर्ग पितरो मादयध्वम्‌ (अ० १८/४/६४) 
इनमें नं० २ में तो आपने कमाल कर दिया है। अमृता: का अकार उड़ाकर 
अमृता: का मृताः वना दिया है। इसको चोरी कहें या डाका कहें, ब्रह्म हत्या कहें 
या वेद हत्या, क्या कहें? ऐसे अनेकों उदाहरण आपकी पुस्तकों में हैं। 
-शास्त्रार्थ, राजधनवार (विहार) ६ अप्रैल मन्‌ १६५३ ई० 
(१७) महन्त सीताराम- सं० वि० में लिखा है कि खिचड़ी में पुष्कल घृत 
डालकर गर्भिणी स्त्री अपना प्रतिविम्व उस घी में देखे । इस समय पति पली से पूछे- 
किं पश्यसि?” पली उत्तर दे- “प्रजां पश्यामि।” अपने मुंह की परछाहीं देखते 
हुए भो ऐसा ता का विधान है कि मैं इसमें औलाद देखती हूँ। 
डा० आर्य- आपने मनोविज्ञान नहीं समझा है यह प्रश्न से प्रकट 
, हैं| घृत से स्निग्ध खिचड़ी में घृत में गर्भिणी स्त्री चित्त को एकाग्र करके जब गर्भस्थ 
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वालक कीं | अकति ५ | डि d कई Ch i and eGangotri - 
अति ARAFA के आदेश पर वह उसमे वही देखती 
है। यह सीमन्तोन्नयन संस्कार है, जो गर्भ की रक्षा व पुष्टी के लिए किया जाता है। 
यह विधान गोपथ गृहसूत्र में है। क्या गो० गृ० सू० आपको मान्य नहीं है? 
«-डोकै शास्त्रार्थ, सन्‌ १६६५ 

(१८) पं० ताराचन््र शर्मा- दयानन्द ऋषि नहीं थे। उन्होंने कहां तप 
किया? कहाँ ब्रह्मा ने उन्हे मंत्र दिया? 

YA लोकनाथ शर्मा 'तर्कवाचस्पतिः- पाराशर के हृदय में ब्रह्मा ने 
कहाँ और कव मंत्र डाला था जिससे वे ऋषि कहंलाये? यदि पाराशर के तप करने 
के समय मंत्र दिया तो जव व्यभिचार करने लगे. (किश्ती में) तव ब्रह्मा कहाँ चला 
गया था? (श्रोताओं में हँसी- - - ) [विश्वामित्र ने मेनका से व्यभिचार किया, फिर 
भी ऋषि हो गये। शोक है कि घोर व्यभिचारी को ऋषि मानते हो परन्तु आजन्म 
ब्रह्मचारी दयानन्द को नही | 

-शास्त्रार्थ आर्यसमाज नया वांस (दिल्ली) दि० ३ फरवरी सन्‌ १६२६ 

(१६) पं० ताराचन्द्र शर्मा- स्वागी जी ने नीलगाय को मारना लिखा है। 

Ya लोकनाथ शर्मा- वहाँ नीलगाय को मारने का मतलव उसे मारकर 
खाना नहीं है। उसका अर्थ भगा देना है,न कि वध कर देना। “धर में कुत्ता आ गया 
है, इसे मार दो?” क्या इसका मतलब यह है कि उसे जान से मार दो। फिर वहाँ 
राज-धर्म का प्रकरण है। राजा के लिए उन प्राणियों को मारने का विधान है जो 
प्रजा और खेती के लिए हानिकारक हों । मनुप्य तक को राजा फांसी दे देता है। 
अतः जिस प्रकार हो खेती की रक्षा करें, भले ही नील गाय आदि को जान से मारना 
पड़े 

-शास्त्रार्थ आर्यसमाज नया वांस (दिल्ली) दि० ३।२।२६ 

(२०) पं० ताराचन्द्र' शर्मा स्वामी जी ने लिखा है कि गुदा से साँप पकड़ो 
और अंडकोशों से घोड़ा पकड़ो। ह 

पं० लोकनाथ शर्मा- पंडित जी! “गुदा से गा ।` इसका आशय है 
कि पूंछ की तरफ से साँप पकड़ा । क्या आप समझते है कि आपको अपने गुदा 
से सांप पकड़ना पड़ेगा? (जनता में हँती- - - १ और 'अंडकोशों से घोडा पकड़ो |" 
इसका अर्थ है कि घोड़ा अंडकोशो से ही वश में होता है। 

-शास्त्रार्थ आर्यसमाज नया बांस (दिल्ली) दि० ३।२।२६ 
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(२१) प्रश्न-- क्या हठयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकर है? महर्षि 
दयानन्द के विचार का उल्लेख कीजिए। 

उत्तर- हठयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । हठयोग और ८४ आसन का 
योगासन के नाम पर पाखंड फैला हुआ है । 

महर्षि दयानन्द ने पूना में प्रवचन देते हुए कहा था- 

स्थिर सुखमासनम्‌। यो० द० २।४६ 

यह आसन का लक्षण कहा है। आसन वही है कि जिसमें सुख से बैठकर 
ईश्वर से योग हो सके। तो फिर नये लोगों का यह कहना कि यह ८४ आमनों 
वाला “भानमती का तमाशा? ठीक है केसे मान लिया जावे? 

इसी तरह पर प्राणायाम के विषय में तमाशा बन रहा है ४नासिका और मुख 
बॉधकर प्राणों की रुकावट करने से कुम्भक होता है,तो जो लोग फाँसी पर चढते 
ई, उन्हीं को कुम्भक का ठीक साधक समझना चाहिए। 

यथार्थ स्वरूप कुम्भक का यह है कि वायु बाहर की वाहर रोक रखना। 
बाहर निकालने में विशेष उपाय करने तैरेचक होता है। भीतर के भीतर प्राणों को 
रखने से पूरक होता है। यह प्राणायाम का विधान है। 

प्राण अर्थात श्वास और आयाम अर्थात्‌ लम्बाई | तात्पर्य श्वास की लम्बाई 
को प्राणाम कहते हैं। 

हठयोग में 'बस्ती' उसे कहते हैं कि गुदा के रास्ते से पानी चढ़ाकर सफाई 
करना | टकटकी लगाकर इस तरह देखने को कि जिसमें पलक न झपके "त्राटक 
कहते हैं। नासिका में सूत्र डालकर मुख से निकालने को 'नेति' कहते हैं। मलमल 
का ४ अंगुल चीड, १६ से लेकर ८० हाथ तक लम्बा कपड़ा मुख के रास्ते पेट . 
में डालकर फिर बाहर निकालने को 'धोती' कहते हैं। यह बाजीगरी का खेल हैं। 
इनसे कब निवृत्ति पाकर योग प्राप्त कर सकते होंगे? यह हठवाले ही जानें|इन कामों 
से बीमारियां पैदा होती हैं। ; 

--उपदेश मंजरी (एकादस उपदेश) 
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स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रंथों में लिखा है- 

जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको स्वास और जो भीतर से बाहर 
जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने-आने को विचार से रोकें। 
नासिका को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम 
कहते हैं । - ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका (उपासना विषयः) 

दह्यन्ते ध्मायमानानी धातूनां च यथा मलाः। 

तथेद्धियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌। । मनु «€ |७१) 

जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध होते हैं, 
वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। 

-सत्यार्थ प्रकाश (तृतीय समुल्लास) 


। । शमित्योम्‌ । । 
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(गीत) 
ऋषी! तेरा जग में निराला है शान। 
:दयातत्द नाम तेरा कितना महान ॥टेक।। 


Kua आकर, आनन्द का सागर था। 
-» . ` चाँद-स्रज्न-सितारें, हैं सारे प्रमाण॥१॥ 

.. ` चाँद्-सूरऊसितारे; ये जब तक रहेंगे 
-/ . ..टेग्रायेगा गुणं तेरा सारा जहान॥२॥ 

` `` -= दुनियां में छाया था घोर अंधेरा। 


वेद के प्रकाश से कर दिया विहान॥३॥ 
वेदों का डंका, बजा दिया जग में। 

मे विरोधियों का काट लिया कान॥४॥ 

ओश्म्‌ का झंडा, लहरा दिया दुनियां में। 

संसार करता है तेरा गुण-गान।।५॥ 
जो सोये थे उनको झकझोरके जगाया। 
मुदो में भी तू डाल दिया जान॥६॥ 

तूफान आये बहुत जीवन में तेरे। 

बढ़ता रहा आगे ही तू सीना तान॥७॥ | 
सारे जहाँ को तू अमृत पिलाया। | 
१७ बार स्वयं किया विष-पान।।८॥ . १ 

महापुरुष हुआ है न होगा जगत मे। 

स्वामी जी दूसरा तेरे समान॥९॥ 
“रामकृष्ण” कितना गुण गारे तेरा। 
मानवता की आत्मा, धर्म का प्राण॥१०॥ 

[खि [0 । 
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जय घोष 


जो बोले सो अभय- 

महर्षि दयानन्द की- 

गुरुवर विरजानन्दकी- 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की- 
योगीराज कृष्ण की- 

भारत माता की- 

गो माता की-- 

ओम्‌ का झंडा-- 

आर्य समाज- 

वेद की ज्योति जलाने को-- 
सबको सन्मार्ग दिखाने को-- 
सोता देश जगाने को- 

देश स्वतन्त्र कराने को- 
पाखंडों का गढ़ ढाने को- 
छूत का भूत भगाने को- 
विधवा व्याह रचाने को- 
नारी को अधिकार दिलाने को- 
विछुड़ों को गले लगाने को- 
सबको अपना बनाने को- 
प्रेम से बोलो- 

जय ऋषि की- 

जय ऋषि की- 

जय ऋषि की-- 


वैदिक धर्म की जय 


ऊँचा रहे 

अमर रहे 

ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये. थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
ऋषि दयानन्द आये थे 
जय ऋषि की 

जय ऋषि की 

जय ऋषि की 

जय ऋषि की 
8९8 
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| 


वैदिक ग्रंथ-माला की पुस्तकें लिखने में मुझे जिन-जिन ग्रंथों 
से सहायता मिली है, उन-उन ग्रंथों के लेखकों एवं प्रकाशकों 
का मै हदय से आभार प्रकट "करता हूं ; 


“इन पुस्तकों में यदि कोई त्रुटि हो तो जानने-जनाने पर 
मैं नये संस्करण में ठीक कर दूँगा 


आपका 

डा. रामकृष्ण आर्य 
दीपावली सं. २०५३ विक्रमी | 
दिनांक १०/११/९६ ई. | 
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- सव सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन 
| सवका आदि मूल परमेश्वर है। 
| २. ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमानु,न्यायकारी दयालु 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्बाब्ी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, 
और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना 'करनी योग्य है। 
|. वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
| और पुनना-सुनाना सव आर्यों का परमधर्म है। 
| ४. सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिए | 
९. सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने चाहिए 
शारीरिक, आत्तिक और सामाजिक उन्नति करना | 
७. सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार यथायोग्य कर्तना चाहिए । 
८. अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
६. प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए । किन्तु 


i 
| | - सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 
| | १०. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र 


| रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम्‌ में सब स्वतन्त्र रें । 


| 
Pe TE 
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| 

| 

| ६. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्येश्य है अर्थात्‌, 
| 


ern 


drs 


भदोही) 


ट्र 


| की सेवा करना । 
| २. पुस्तकों के मूल्य में छूट निम्नप्रकार हैं- 
' १ से २४ प्रतियों पर १०% छूट 

२५ से ४९ प्रतियों पर २०% छूट 

५० से ९९ प्रतियों पर ३०% छूट 

१०० से १९९ प्रतियों पर ४०% छूट 

२०० से अधिक प्रतियों पर ५०% छूट 

नोट- १०० रुपये से कम की पुस्तकें होने पर कोई छूट नहीं । 

३. पुस्तकें मँगाने वाले अपना पूरा नाम और पता साफ-साफ लिखें । 
निकटतम रे. स्टेशन का नाम भी लिखें । 


| ४, ग्राहक पुस्तकों की कुल कीमत का २५% धनराशि अग्रिम आर्डर | 
के साथ भेजें । । 


|५. डाक खर्च ग्राहक को देना होगा । 


६. कागज, छपाई आदि की दें बढ्ने पर पुस्तकों के मूल्य संशोधित | 
| कर दिवे जायेंगे । ह | 


प्रकाशक 
वैदिक पुस्तकालय 

आ. माधोरामपुर, पो. परसीपुर 
जि. भदोही (उप्र.) 
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|वेद और दयानन्द 

गायत्री मंत्र : व्याख्या 

ईश्वर अवतार नहीं लेता 
मूर्तिपूजा : क्या? क्यों? कैसे? 
मूर्तिपूजा : नरकधाम का महापथ 
॥फलितज्योतिष अंधविश्वास है 
अमर शहीद 

दयानन्द की देन 


प्रति के अग्रदूत : महर्षि दयानन्द (१. 


सत्यार्थ प्रकाश दर्पण 
|गोता सत्य की कसौटी पर 
मानवता का मसीहा : देव दयानन्द 
आर्यसमाज और राजनीति 
द्रौपदी के ५ पति नहीं थे 
मृतक श्राद्ध पाखंड है 
॥पुगणों का पोलखाता 
॥ईसाई मत का खण्डन 
आर्यसमाज का चैलेज्ज 
॥असत्य॒ पर सत्य की विजय 
& (वैदिक ग्रन्थमाला (भाग-१) 
* वेदिक ग्रन्थमाला (भाग-३) 


| वैदिक गीत चालीसा 


२.०० ` वेद : क्या? क्यों? कैसे? २.०० 
१.०० वैदिक सूक्ति चालीसा ०.५० 
२.०० ईश्वर : क्या? क्यों? कैसे? १.०० | 
०.५० ईश्वरभक्ति बनाम मूर्तिपूजा १.०० 
२.०० मूर्तिपूजा से हानियाँ ०.५० 
०.५० मूर्तिपूजा का अन्त १.०० 
१.०० ua २१.०० 
१.०० स्वाईहरदयांनन्द: सरस्वती ˆ^ ३.००. 
३.०० दयान की दार्शनिक मान्यताएँ २.०० 
१,०० सत्य के-योद्धा स्वामी दयानन्द १.०० 
२.०० ढोल की पोल ~ (५.०० 
४.०० राम और कृष्ण ` २.०० 
०.५० आर्यसमाज से मिलकर चलो १.०० 
१.०० गीता का घक्रव्यूह १.०० 
१.०० मांस खाने से हानियाँ १.०० 
१.०० शंका-समाधान २.०० 
३.०० बौद्धमत या बुद्धमत १.०० 
०.५० इस्लाम मत की समीक्षा १.०० 
१.०० पुराण शाखार्थं के आइने में १.०० 
१.०० दयानन्द दिग्विजय ३.०० 
१६.०० वैदिक ग्रन्थमाला (भाग-२) १६.०० 
१६.०० वैदिक ग्रन्थमाला (सम्पूर्ण) . ४०.०० 
गीतों की पुस्तर्के- 

१६.०० वैदिक HU ३ 


भाई बहनों! बचके रहना, धुरतन से। 
देखो, बैठे हैं सियार सारे बनठन के॥ 
धूतो का जाल हर जगह बिछा है, कहाँ तक बतायो 
अ वहाँ, भोली 2] को धूर्त राती 
जनता, स्का धूर्त लूटकर खाते हैं। 
नती सारे मौज उड़ाते हैं॥ 


F १ A हनो 


Sio f के रहना धुरतन से 


पसे हैं जे हके” जाले” मे, ' उनको जल्द छुड़ाओ। 
| र नं समझे तो तुम मुझको बुलाओ॥ 
` डा. रामकृष्ण सु परसीपुर डाकखाना। 
इसे भूल मत जाना॥ 

भाई-बहनो ! बचके रहना धुरतन से। 

YA La हैं सियार सारे बनठन के॥ 
कुर के उन को, मिनटों में समझाउँगा। 
जायंगी, ऐसी सुई लगाउँगा॥ 


$ 4 Ya is 
श्र 
53 बै sy 
अवध 
० 
मू 
2 


८ पे क 2 माईचा ! बचके रहना धुरतन से। 
देखो AB हैं सियार सारे पक के॥ 


; 
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वाह !!! 

धी < -२.०० 

वेद और दयानन्द -१.०० वैदिक सुदि पशीता ४ . -०.९० 
गायत्री मंत्र : व्याख्या २.०० ईश्‍वर द्यां? कै)? १.०० 
ईश्वर अवतार नहीं लेता -०.१० ईश्वरभक्ति म्सपूर्तिए -१.०० 


, मूर्तिपूजों : क्या ? क्यों ? कैसे ?-२.०० मूर्तिपूजा सूर +नेयां ¦ „ -०.४० 
` मूर्तिपूजा : नरक घाम का महापथ -०.१० मूर्तिपूजा को न्त 
फलित ज्योतिष अंधविश्वास है -१.०० पितृयज्ञ यनःम-ृत्तकश्राड-  -१.०९ 


-१.०० 


अमर शहीद -१.०० स्वामी दयानन्द सरस्वती ८ -३.०० 
` < दयानन्द की देन -३.०० दयानन्द दर्शन २.०० " 
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